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प्रकाञकोय 


मैथिलीमे पुस्तक प्रका 


शनक बड़ दयनीय स्थिति अछि । उपन्यास, कथा, 
काव्य, नाटक, 


निबन्ध, आलोचना इत्यादि 
अर्थाभावमे अप्रकाशित पड़ल रहि 


समृद्ध ओ उन्नत होइत अछि | 


विषयक उत्तम कोटिक ग्रन्थ सभ 

जाइत अछि। साहित्यहिस कोनो भाषा 
साहित्य-समृद्धि ग्रन्थ-प्रकाशनहिसँ होइत अछि। 
अतः मथिली भाषाक महत्तम से 


` मेथिली भाषाक विकासक हेतु कायंशील संस्था सब यदि एकजुट भ$ क$ पुस्तक- 


प्र उन < F 
काशन दिस उन्मुख होअय तँ अवद्ये वहुतो विशिष्ट कृति सव, जे गुमनाम 


पड़ल रहि जाइत अछि, ताहिसं पाठक वर्ग परिचित भऽ सकत। ` लेखको 
लोकनिके* साहित्य-सर्जनमे उत्साह होयतमि । 


वा कयल जा सकेत अछि ग्रन्थक प्रकाशन द्वारा । 


संकल्प लोक मैथिली आन्दोलनक क्षे त्रमे रचनात्मक कार्य करबाक पक्षपाती 


रहल अछि भा एकर सकल प्रयत्न एही दिशामे होइत रहलैक अछि । 


संकल्प लोक १६८६ .वर्षके” पुस्तक वर्ष रूपमे मनयबाक निर्णय कयने छल तया 


ओही क्रममे मैथिलीक विशिष्ट ग्रन्थक प्रकाशन-कार्यक्रम स्थिर कयने छल । 


ओहि कार्यक्रमे प्रथम प्रकाशन भेल प्रो० मायानन्दमिश्र रचित ऐतिहासिक 
उपन्यास 'मन्त्र-पुत्र'क । एहि प्रकाशनक सर्वत्र प्रशंसा भेल तथा १६८८ वषंमे 
साहित्य अकादमी द्वारा सेहो पुरस्कृत भेल । एहिसँ संस्थाक उत्साह-वद्धत भेल । 
ओही कार्यत्रमक अन्तर्गत दोसर कड़ी थिक प्रस्तुत नाट्य-संग्रह्‌ । प्रकार्य पुस्तकक 
चयन हेतु एकटा प्रकाशन-उपसमितिक गठन कयल गेल छल जे मैथिलीक 
वरिष्ठ साहित्यकार ओ विद्वान्‌ डा० रामदेवझा रचित 'पसिजझेत पाथर : नाट्य 
संग्रह'क प्रकाशनक सर्वसम्मत निर्णय कयलक । संस्था दिससे निवेदन कयला 


पर डा० झा सहषं अनुमति प्रदान कयलनि । 


डा० रामदेवक्षाक साहित्यिक अवदानपे मैथिली जगत अपरिचित नहि 
अछि । हिनक अनेक विशिष्ट कृति सब प्रकाशमे आबि चुकल छनि । आब प्रस्तुत 
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अछि ई 'पसिझैत पाथर: नादूय संग्रह' । नाटक-विधामे विविध 
साहित्यिक प्रयोगक दष्टिए, कथानक, कथोपकथन, भाषा-प्रयोग, युगीन-विचार- 


धारा इत्यादिक दृष्टिएँ अभिनेय ओ श्रब्यनाद्यक ई संग्रह विशिष्ट कोटिक 
अछि । विश्वास अछि जे अवश्ये एहि कृतिक स्वागत कयल जायत तथा साहित्य 


जगतमे एकर महत्त्वपूर्ण स्थान होयतैक । 

एहि विशिष्ट साहित्यिक कृतिक प्रकाशनार्थं संस्थाके अनुमति देबाक हेतु 
लेखक महोदयंक आभारी छियनि । एहि पुस्तकक आवरण सज्जाक 
परिकल्पनाक हेतु चित्रकार श्रीराजेनद्रगुप्ता, मुद्रण हेतु भारतीब्लाकवकसं, 
पटनाक श्रीअजुनठाकुर, पोथी मुद्रण हेतु कुमार प्रिटिंग प्रेसक मालिक 
श्रीसीतारामपूर्वे ओ कमचारी लोकनि धन्यवादक पात्र छथि । 

एहिं ग्रन्थक मुद्रणमे स्वयं लेखक तथा प्रकाशन-उपसमितिक प्रभारी 
प्रो० डा० मुरलीधरझा सहित ड1० योगानन्दझ्ञा एवं प्रो विनोदकुमारज्ञाक 
जे अथक परिश्रम ओ मनोयोगपूर्ण सहयोग रहलनि अछि ताहि हेतु हम 


कुतज्ञ छियनि। 


विद्यापति-स्मृतिपर्व-समारोह १९८८. श्रीजीबछझा 
आयोजनः४, ५, ६ फरंवरी, १९८६ सचिव 
ससं क टप्तठ्को 5 


भयान 
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या ळी 


मूसिका 


मैथिलीक प्राचीन नाट्य साहित्य अत्यन्त समृद्ध रहलैक अछि परन्तु तहिना 
आधुनिक कालमे नाट्यविधामे अत्यन्त पछभआयल रहल अछि । कोनो विशिष्ट 
रगमचक अभावमे नाट्य-रचनाक गति अत्यन्त मन्द रहल अधि । अव्ये 
विगत किछु समयमे मैथिलीमे कतोक विशिष्ट नाटककारक आविर्भाव भेल अछि । 
अनेक विशिष्ट नाट्यकृति सब प्रकाशमे आयल अछि । मैथिली नाट्य साहित्यक 
श्रीवृद्धिमे प्रस्तुत नाट्यसंग्रह सेहो एक गोट प्रयास थिक । 
नाट्यके सकल काव्य विधामे सर्वाधिक रमणीय कहल गेलं अछि आ 
` महाकविः कालिदास एकरा शान्त चाक्ष ष्‌ यज्ञ कहि क$ प्रतिष्ठा देलनि अछि । 
प्रश्षकक रुचिःसंस्कारमे परिवत्तन तथा अभिनयक हेतु नित्य नवीन उपादानक 
आविष्कार ओ उपलब्धिसँ नाट्य-शिल्प ओ अभिनय-शेलियहुमे नित्य परिवर्त्तन 
होइत रहैत छँक । एहिसँ नाट्य-विधामे नित्यनूतन प्रयोग होइत रहैत अछि । 
श्रव्येनाट्य सर्वथा आधुनिक वैज्ञानिक युगक उद्भावना थिक। श्रव्यनाट्य 
विशेषकाल रेडियोसे प्रसारित होइत रहबाक कारणे एकरां रेडियो नाटक कहबाक 
परिपाटी अछि । परन्तु एकरा टेप रेकर्डर पर अथवा लोंग प्ले रेकडं पर 
सेहों सूनल जा सकत अछि। ते एकरा व्यापक नाम श्रव्यनाट्यसँ अभिहित करब 
विशेष उपयूक्त अछि । 


श्रव्यनाटयमे यद्यपि देखल नहि, सूनल जाइत अछि तथापि एहिमे श्रोताके ओहने 
रसानुभूति प्राप्त होइछ जेहन अनुभूति प्रेक्षागृहमे अभिनीत नाटकक प्रत्यक्ष दशने 
होइछ । अवश्ये. दृश्यनाट्यमे आंगिक, सात्त्विक ओ आहार्यं अभिनयक कारण 
प्रेक्षक नाटयवस्तुक अभिनयक कलात्मकताक आनन्द लेबामे क्षम होइत अछि। 
श्रव्यनांट्यमे ई सुविधा नहि रहैछ । परन्तु संवादक द्वारा तथा विभिन्न प्रकारक 


ध्वनि-संयोजनक प्रभावद्वारा आंगिक, सात्त्विक ओ अःहाय अभिनयक प्रतीति प्रेक्षकके 


करा देल जाइत अछि। एहिना सूच्य कथावस्तुक साधन विष्रुअनिधूस काज 
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संवादेसे लेल जाइत अछि, रांगहि अतीतवृत्त (फ्लैश बैक) रोहो साधन रूपमे \ 
प्रयुक्त होइत अछि । अन्तर ई अछि जे विष्कम्भक-प्रवेशकमे दुइ पात्रक वार्त्ता द्वारा | 


अतीत घटनाक वर्णन मात्र कयल जाइत अछि परन्तु श्रव्यनादूयमे ओकरा घटित 
होइत देखाओल जाइछ । एहि पनादुयवस्तुमे रोचकता बढ़ि जाइत छैक । स्थान 
ओ कालक परित्तन सूचित करबाक लेळ साधन -होइत अछि 'मौन' (पॉज) । 
अत्यन्त छोट कालखण्ड अथवा. अत्यन्त लघु दूरी धरि पात्रक. गमनागमन सूचित 
करबाक लेल किचित्‌ मौन राखल जाइछ जकरा 'मौन' शब्देसँ निर्दिष्ट कयल | 
जाइछ । ओहिसँ अधिक काल व। दूरीक व्यवधान-सूचनाके' 'लघुमोन' (शॉटंपॉज) 
कड्ल जाइछ । यदि कथाक्रममे दीर्घ कालावधिक अन्तराल. रहेछ वा कथावस्तुक 
घटना अन्य स्थान पर घटित होइत अछि त॑ मध्यवर्ती अवधिक निर्देश 'दीर्घ मौन' 


न्य 


` (लोंग पॉज )सँ देल जाइछ । एकरा हेतु अभिनयमे ध्वनि-प्रभावक अवसरा- 
नुकूल प्रयोग कयल जाइत अछि। एहन लोंगफांजके' एहिठाम प्रथम दृश्य इत्यादिपे 


- निहिष्ट कयल गेल । ई एकटा उपचार मात्र थिक अन्यथा जें श्रब्य अछि से दृश्य 
कोना कहल जाय? सारांशतः श्रव्ानाट्यमे संवादं ओ ध्वनि-प्रभागेक माध्यमसं 


प्रत्यक्षत्वक प्रतीति कराय नाट्य प्रभाव उत्पन्न कयरू जाइछ । 

एहि संग्रहमे सातगोट नाटक संकलित अछि जे. दृश्यंनाट्य ओ 
श्रव्यंनाट्य उभय कोटिक अछि । विभिन्न समय ओ अंवसर पर एहि 
नाटक सभक अनेक देर अभिनय भऽ चुकल अछि । विशेषतः संग्रहक 
प्रथम नाटक 'पसिज्ञत पाथर' पाण्डुलिपिमे ` रहितहु अनेक मंचसँ बहुतो 
वेर अभिनीत ओ प्रशंसित भेल । एकर विशेषता ई अछि जे कोनो-एकहु 
अंकक अभिनय स्वतन्त्र रूपसँ कयल जा सर्कछ अथवा कोनहु अंकसँ आरम्भ कऽ 
अन्तिम अंक धरिक अभिनय कयल जा सकौछ । नाद्यप्रभावमे एहिसँ कोनो 
व्याघात नहि पड़तैक ! ` १६७६मे साकेतानन्दक निर्देशनमे एकर प्रमुख अंशक 
'सिन्दूरक मोल'नामसँ दरभंगा आकाऽवाणीसे प्रसारण भेल छल । १ ९७६एमे चेतना 
समितिक़ विद्यापति पर्वमे अभिनय हेतु मिथिला.विश्वविद्यालयके” आमन्त्रित कयल 
गेल. छल । विश्वविद्यालयक मैथिली विभागक एम्‌. ए. क छात्र-छात्री लोकनि 
एहि अवसर पर 'पसिझैत पाथर' नाटकक अभिनय प्रस्तुत कयलनि जे अत्यन्त 
्रशेसित भेल छल । भाग छेनिहार कलाकार छलाह सर्वश्री उमाकास्तझा (गणेश), 
मुरळीधरझा (चानन), संदानन्दझा (विमल), दयाकान्तमिश्र (सुरेन्द्र),देवकान्तमिश्र 
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( शा ) 
(लची) । केमलनारायणराय (धनेश्वर), दयानन्दमिश्र (दर्शक-१ ), रामचन्द्रझा 
(दर्शक-२), श्रीमतीकमलाचौधरी (प्रतिमा), श्रीमती ललिताझा (चम्पा) । 
चेतना-समिति व्यवहारतः अपना मंच पर अभिनीत अप्रकाशित नाटकके' 
प्रकाशित करैत रहल अछि । अतः: एहु नाटकक प्रकाशन चेतना-समिति द्वारा 
होयबाक चाहैत छल, परन्तु कहियो कोनो उच्चावच नहि भेळंक आ नाटक पड़ल 
रहल, तथापि समय-समय पर अभिनीत होइत रहल । संकल्प लोक, लहेरियासराय 
एहि वर्ष पुस्तक-प्रकाशन हेतु जे उपसमिति गठित कयने छळ ताहिमे कतोक सदस्य 
“पसिझेत पाथर'क अभिनयमे भाग लेने छलाह । समिति हमर अन्गहु नाटक संग 
'पसिझेत पाथर' के" संस्था द्वारा सर्वसम्मत प्रकाशन-प्रस्तावा कयलक आ संस्था 
एकरा सर्वेसम्मतिथे स्वीकार कः प्रकाशित करा रहल अछि । हम संस्थाक प्रति 
हृदयसँ कृतज्ञ छी । विशेषत. सचिव श्रौजोबछझाक जे मनोयोग रहलनि तदथं 
आभारी छियनि । | | 
आतुरतामे पोथीक प्रेस कापी तैयार-करबामे शोधप्रज्ञ श्रीचन्द्रशेखरझा 
ओ शिवचन्द्रआ, हमर मध्यम पुत्र श्रीक्षंकरदेवझा तथा डा० योगानन्दझाक 
बड़ परिश्रम रहलनि अछि । ए हिना प्रकाशनमे प्रेसक मोर्चा सम्हारवामे प्रकाशन 
उपसमितिक प्रभारी डा.मुरलीधरझा तथा डा०्योगानन्दझा हमर बाम-दहिन 
बाँहि जकाँ संग धूरेत रहलाह अछि । हम हिनका लोकनिके हृदय आशीष 
दैत छियनि । 


एहि नाट्य संग्रहक रचना ओ प्रकाशनमे अभिरुच देखोनिहार अन्यान्य 
गुरुजन,मित्रवर्ग तथा सहृदय प्रेक्षक वर्गक प्रति अपन श्रद्धा निवेदित करैत छियनि । 
'पसिझेत पाथर: नाद्य संग्रह' यदि मैथिली साहित्यमे ओ मैथिली रंगमंच : 


यर किचितो स्थान पाबि सकल तें लेखक अपनाक कृताथ बुझताह । 


श्रीरामदेवझा 
चक्कविल्लप्युर 


त््लेरिययास्तदाय्य व्हरक्नंडा 
य्‌ प्करव्वरी, १६८६. 
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पात्र-परिचय 


पुरुष पात्र 

तिस्नतकू : इंजीनियर युवक, प्रतिमाक पति ओ धनेश्वरक बेटा 
म्ञाच्तच्त | ग्रामीण युवक, चम्पाक पति 
बाएोङा अधेड़ वयसक, प्रतिमाक पिता 
स्जुरेन्ट् डाक्टर, गणेशक अभिन्न मित्र 
ध्यन्नेङस्रन गामक धनाढ्य व्यक्ति, विमलक पिता 
स्नन्ट्त्रीजी : नाटक समितिक मन्त्री 
व््ङाच्क-१ 

व्ड्ङाव्क-म२ 

व्दच्यव्क स्वच्त: 


स्त्री पात्री ` 


प्ल्लिब्ला : गणेशक पुत्रीविमलक पत्नी ओ महिला कालेजमेप्रोफसर 
ऱछञरूप्या चाननक पत्नी, महिला कालेंज-होस्टलक दाइ 
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प्रथम अंक 
[स्थान : रंगमंच । रंगमंच स डिजत अछि । आगां 
रम्भक वाद्य बाजि रहल छैक । सद्रसा वाद्य यंत्र शान्त मः जाइछ । नाट्य समि- 


तिक मन्त्री खद्धरक धोती कुर्ता पहिरने, कान्ह पर चद्दरि रखने प्रवेश करैत अछि । ] 


दर्शक सभ बैसछ अछि । नाटका- 


मन्त्री : ( सभामे स्थित दशके प्रणाम करत ) नाटकप्रेमी बन्धुगण ! 
जाइ अत्यन्त प्रसन्नताक बात थिक जे साधनहीन युवक- 
लोकनि द्वारा प्रस्तुत एहि नाटकके” देखबाक लेव अपने 
लोकनि कृपापुर्वक उपस्थित छी । 

दर्शंक-१ : होअह । आब नाटक सुरू करह। बैसल-त्रेसल अकच्छ छी । 

मन्त्री 


शान्त रह । नाटक आरम्भ होइमे आव विलम्ब नहि अछि । 

आइ जे नाटक होमऽ जा रहल अछि *«*-------०-----+ 

दर्शक-२ : लोक बोर भऽ रहल अछि। 

मन्त्री : महाशय जी ! कनेक धेये धरू। अपन समाजक किछु 

उत्साही युवा अपन कलाक प्रदर्शन करत | कनेक कष्टो 
हो ते तकरा अवधारि कऽ प्रोत्साहन देवाक चाही । एना 
बाधा उपस्थित भेला पर नाटक कोना संभव हेते ? 

चानन : ( दर्शकमेसं ऊठि ) मन्त्रीजी ! ककर दिन छिऐ जे बाधा देत ! 

मन्त्री : हमरा खबरि अछि जे यूवकलोकनिक ई प्रयास बहुत 
गोटेके सहाज नहि छनि । ते” अपने लोकनिसँ निवेदन जे 
शान्तिपूर्वक बैसल रही । भऽ सङ्ग छे, मारि-पीट भऽ जाइ। 
रोड़ेबाजी होइक। पर्दा फाड़ि देल जाइ। आगि लगा देल 
जाइ। मुदा तैयो अहाँ सभ अगुतायब नहि, डेरायब नहि। 
खास कऽ महिलालोकनि घबड़ाथि नहि। 

चानन : (फेर ऊठि ) बेकार अहाँ डेराइ]छी । हम सभ कमजोर नहि 


छी । हमरा सभक कार्यक्रमम जे झंझटि करत,सेहो सीखि लेत । 
दर्शक-१ : तखन नाटक कैए ले बाउ | 
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छि. 
Beer” 


चानन 


दर्झक-२ : 
चानन : 
दर्शक- १ : 


चानन : 


मन्त्री 
दर्शक-१ : 


चान 


मन्त्री 


धनेश्वर : 


मन्त्री । 


: ( तीनूके' छोड्यबाक चेष्टा करैत) औ ! 


चप्प । नाटक हेथे क रतै,के रोकणिहार अछि । कने आबि कऽ 


देखि लेअओ । 
ओ !! ई गुमान ? जीह खीचि लेबौ । 
तोहर जीह खीचि लेबौ । 
अए ! बन्द कर नाटक 
( दुनू स्टेज दिस बढ़त अछि। ) 
( दोड़ि क$ दुनूके बाधा दैत ) ओमहर कतऽ | पहिने एम्ह 
फड़िछा ले । 

( तीनूमे धड़-पकड़ होइत छैक आ ते 


जाइत अछि। दर्शकमे हल्ला होमऽ लगैत छेक ।) 
एना किएक करैत छी ! 
? ( दोसर 


( चिकरि कऽ ) खोल पर्दा । 


हिनामे तीनू स्टेज पर चल 


बाभनक गाँवमे राइ पजियार ? शान बघार 
दर्शक स्टेजके' उखाड़बाक विचारसे एकटा खाम्हके' खूब जोरमें 


डोलबऽ लगैत छैक । चानन ओकरा पकडि कड पटकि दत अछि । 


फेर झपटि कऽ पहिलो दशके पकडि क$ ओंकरे ऊपर पटकि कऽ 
ऊपरमे बैसि जाइत अछि । ) | 

बन्द कर आब नाटक । बन्द कर । (दाँत पीसि दुनूक मूडीके 
जोरसे दबैत) जमानाक आगिके”अन्हड बिहाडिके' रोकनिहार ! 
बन्द कर नाटक ! आब बन्द कर नाटक ! 


: ( चाननके' हटयबाक त्रेष्टा करैत अछि मुदा असफल रहैत अछि।} 


चानन ! ई की करैत छे ? छोड़ ! हेट'! 

( हाथमे मकुआवला बेंत लेने गरजैत दशंक-मंडलीमेसे धड़फड़ा 
कऽ मंच पर अबैत अछि । ) तोरा सभक ई दर्प?  खलड़ा खीचि 
कऽ भुस्सा भरि देब। पाँखि जनमलौ अछि तो पाँखि 
उखाड़ि देबौ । ( चाननके' बड़ी जोरसँ ठेलि कऽ खसा दैत छैक, 
फेर पाछाँस ओकर कमीजक कालर पकड़ि कऽ घिसियबैत मारबाक 
लेल बेंत उसाहैत छक मुदा बीचेमे मन्त्री वेंत रोकि लैत छक । ) 
धनेरवर' बाबु ! शान्त होउ । शान्त होउ । 


४/पसिझत पाथर : नाट्यसंग्रह 
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धनेश्वर : ( खूब जोरस ठेलत ) हट एहि ठामसं, ने तँ तोरो सब ओकालति 
झाड़ि देवी । 


मन्‍्त्री : अहाँ सन प्रतिष्ठित लोकके' एना आवेशमे नहि अयबाक चाही । 

धनेश्वर : अए एतेक नामदे लोक नहि छी जे हमरा सामनेमे हमर 
कुचेप्टा, हमर कोचर्यं आ निन्दा करैत रहत आ हम चपचाप 
देखत रहब । नाटक केनिहार एक-एकटा छओ'डाके' झरका 
कऽ मारि देबाक सामर्थ्यं रखेत छी । 

मन्त्री 


: के कहलक, जे एहि नाटकमे भहाँक निन्दा कयल जायत ? 

दरोक-१ : हुँ हँ । एहि नाटकमे धनेसरवाबाके' धआ क5 खिस्सा 
गढ़ल गेल छ जे, बेटाक बियाहमे पुरदारा टाका मछत 
छथिन। कर्ज दऽ क$ सुदिमे जिनगी भरि जऽन-वोनिहारके 
खटबेत छथिन। असामीक घर उजाड़ि दखल क5 लैत 
छथिन। देयादोबादके नहि छोड़ेत छथिन । गाममे सभके' 
लड़बिते रहैत छयिन । 

मन्त्री : आइ तँ सौंसे समाजे एहन लोकस भरल अछि। हमर 
सभक नाटकक कथा कोनो एक व्यक्तिक कथा नहि। सौंसे 
समाजक कथा थिक । समाजक व्यथा थिक। हमर सभक 
नाटक, नाटक नहि, धधकेत जिनगीक -घाह थिक। - ओहि 
धाहसँ पसिझेत पाथरक अन्तःसँ फूटल अमृतक धार थिक। 

चानन : एहन एकटा धनेसरे बाबु छथि जे हिनके लागि गेलनि? 

धनेश्वर : चोप्प ! (चानन दिस बढ़ेत ) रे! तोरा की होइ छौ 
गामा पहलवान भऽ गेलहुँ? ( ठोंठ पर्काड़ क$ ठेलैत दू-तीन 
थापड़ चला दैत छक । मन्त्री छोड़बऽ लगैछ। ) 

मन्त्री : धनेश्वर बाबू ! अंहाँ अन्याय केऽ रहल छी, अत्या वार कऽ 
रहल छी। युगक बहैत बसांतके' देखियो। एहि बसातके 
रोकि नहि सकत छिऐक | 

धनेश्वर : तो छह, ते' हम गम खयने जा रहल छौ । जे आन केओ 

एना कंयने रहितय, एना. बाजल रहितय, तें सोझे मटिया 


तेल ढारि कऽ सलाइ खरडि देने रहितिएऐ । 


पसिझेत पाथर|४ 
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: कहियो ई सामर्थ्य छल अहाँके । तहिया लोक धखाइत 


ना छल । पड़ाइत छल जानक डरसं । आब धाख टूटि गेलै । 
डर छटि गेलै। पापक घैल फूटि गेलै। आब किछु लोक ~ 
अवद्य एहन अछि जे मरबा लेल तैयार अछि । 

धनेश्वर : कमे हमहू देखी, के अछि मरनिहार £ 

मन्त्री : अहाँके भ्रम अछि। जे सेहन्ता अछि तँ मडाउ मटिया 
तेलक टीन, यह हम ठाढ़ छी। | 

चानन : भॅस्त्रीजी ! येह हम छी ठाढ़ | पहिने हमरे देहपर ढारथु तल । 


मन्त्री : धनेश्वर बाबू! आब नीक येह जे मञ्च परस उतरि जाइ 
आ नाटक होअऽ दिए । लोक बूझत जे इहो नाटकेक शि 
एकटा दृश्य छल। | 
घनेइवर : नाटक नहि हेते । खोल पर्दा। बन्द कर नाटक । 
मन्त्री : ( कौटेल हँसी हँसेत ) नाटक हेते ! एही ठाम हेते आ | 
अहींक कुकृत्यक अभिनय एहि ठाम हेते । कान खोलि कऽ 
सूनि लिअऽ। दसटा गुण्डा लठेतके” दर्शक मंडलीमे जमा 
कऽ देने एहि विशाल समुदायके ( दर्शक दिस देखर्बंत ) 
अपने मोने हाँकि नहि सकैत छिऐक । 
धनेश्वर : खनक धार बहि जेतो, हम कहि देत छिओ । (सोर करैत) 
कहाँ छे रौ! बजा तड सबके । 
(दर्शकमेस किछु गोटे उठ$ चाहैत अछि, मुदा लगक लोक जबरदस्ती 
पकडि क$ बैसा दैत छैक । ) | | 
, बेकार बजायब थिक । अहाँक प्रत्येक लठेतके हमर तीन 
तीन गोटे घेरि कऽ बैसल अछि ( मञ्चपर एक कातमे ठाढ़ दुनू 
दर्शकके' डेटैत ) तुम लोग कया करता है यहाँ ? हटो । गेट 
आउट । आइ से,यू गेट आउट । 
(दुनू दर्शक हकबका जाइत अछि। मन्त्री चानन दिस तकत अछि। 


मन्त्री 


चानन दुनूके' एकेबेर दुनू हाथे' गर्दनियाँ दऽ क$ नीचां ठेलि देत छैक ।) | 
धनेइवर : चननमा ! तोरा सीर पर काल बिसा रहल छौ, काल । 


६ [पसिझेत पाथर : नाट्यसंग्रह 
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मन्त्री : महाकालो नाचि सक्रेत छेक, मुदा तकर चिन्ता नहि । 

चानन : नीक चाही त5 आब चल जाइ। 

धनेश्वर : चननमा | बापक लेल कर्जा जँ काल्हि हम असुलि नहि ली 
ते फेर हमर नांव नहि । 

चानन : असुलि लेब। - 

धनेश्वर : आइसँ काल्हि धरि हमर जमीन खाली कर ( जाइत-जाइत ) 
तखन देखे छियौ जे के बपहिया अत्रे छौ (जाइछ । ) 

चानन : जाउ जाउ। देखल जेते । 

मन्त्री : ( दर्शक दिस देखि ) की औ बाबू सभ ! नाटक होइक ? 


५-4 


दर्शकसभ : हैं हे । नाटक होइ । नाटक होइ। 
चानन : ( जोसमे ) इनकिलाब ---जिन्दाबाद । हमारा नाटक हो के 
रहेगा जिन्दाबाद जिन्दाबाद । 
मन्त्री : जिन्दाबाद बन्द । नाटक सुरू । 
(चानन ओ मन्त्री दूनू एक दिस चल जाइत अछि। ) 


* 


पित पाथर|७ 
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द्वितीय णके 


एकटा चौकी, दू-तीन टा कुर्सी, एक टा 


[ स्थान : मध्यम वर्गीय मकातक कोठली । 

बल । टेबुल पर किछ पोथी राखल । हैंगर पर किछु कपड़ा टाइल अछि । देवालक 
र >? ~ कि 

य ठो टाडल अछि। गणश थाकल-ठेहियायल मुद्रामे 


खुट्टी पर एकटा पारिवारिक फो 


कोठलीमे प्रवेश करैत अछि आ धम्म दऽ कुर्सी पर 
£5 कऽ कुर्ता खोरि के टाडि दैत अछि । ] | 


पाछाँ टेकि दैत अछि । फेर उ 


र बैसि जाइत अछि । माथ कुर्सीक 


. प्रतिमा ! प्रतिमा || 

( नेपथ्ये ) जी ' एलौं बाबूजी ' 

अहाँ ? 

गणेश : ( हँसेत ) गेलिऐ कहाँ १ 
कतौ ने गेल छलहु ! 

प्रतिमा : से की ? की भेल ? 

गणेश : किछु नहि बेटी ! अहाँ एक 
अछि । 

प्रतिमा : खालिए पानि पीबे ? 

गणेश : हँ, खालिए पानि पीबे । 

लेते अब्रेत छी । ( भीतरसे एक ग्लास जरु लेने अबैत अछि आ गणेश 


गणेश 


प्रतिमा : ( प्रवेश कऽ ) कखन एलिऐ 


सौंसे बौआ' क$ अबैत छी ते होइए जे 


ग्लास जल दिय&, पियास लागल 


प्रतिमा : 
दिस वढ़बैत अछि । ) 
: ( प्रतिमाक हाथसँ जल ल5 पीबि लैत अछि आ खाली ग्लास टेबुल 


पर राखि दैत अछि। ) आइ हमर मोन बड़ सुस्त अछि । 
प्रतिमा : ओछाओन झाड़ दैत छौ, पडि रहू थोड़े काल । 
गणेश : से भाग्यमे कहाँ अछि ? अच्छा, सुरेन्द्र आयलो छलाह ? 


गणेश 


प्रतिमा : कहाँ एलथिन अछि एखन धरि ? 
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गणेश : अबिते होयताह । जीवनमे हमर एकेटा मित्र अछि जे सुख-दुख 


मे संग देनिहार अछि। बेटी ! सुरेन्द्रके' हमरासँ भिन्न नहि 
बुझियनि । बृ जे सुरेन्द्र नहि छथि हमही छी। हमरा लय 
बेचारा अपन जानो दे लय तैयार रहै अछि । हमही ओकरा 
लय कहियो किछु नहि केलिऐ | अच्छा ! जाउ » चाहक पानि 
चढ़ा दियौ । अबिते देरी जें चाह नहि दऽ दियौक तँ ओ तुरुक 


भऽ जाइत अछि । 

सुरेन्द्र : ( नेपथ्य ) गणेश भाइ ! गणेश भाइ छह हौ !! 

गणेश : वेह, नाम लैत देरी हाजिर भ5 गेल । (जोरसे) आबह ने, ते 
हल्ला करेत छह ओतऽ सँ । 

सुरेन्द्र : ( प्रवेश करैत ) तोरा ओतऽ हमरा हल्ला करड पड़ेत अछि। 
कतेक बेर कहलियह जे कॉलिंग बेल लगाबह । कमसे कम 
हमरा लेल, रिजवेड फॉर डाक्टर सुरेन्द्र वनली । 

प्रतिमा : गोड़ लगे छी काका जी ! 

सुरेन्द्र : ( सकांच होइत ) ओ ! प्रतिमा! जी। खूब मोटो ! गय ! भौजी 


कतऽ छथृन ? जो, कहुन, हमर चाह । ( कुर्सी पर बसत अछि। ) 
प्रतिमा : जी चाह `` 


सुरेन्द्र : चाह नहि “जल्दी जो जो जो-जो । गय ला ने चाह ! हमर 

कण्ठ सूखाइए । ह 

प्रतिमा : बस, पाँच मिनटमे भऽ जाइ छै काका जी ! 

सुरेन्द्र : पाँच मिनट तं भऽ गेलौ । एतेक कालमे तँ हम तीन कप पीने 
रहितहु । ( प्रतिमा जाइत अछि । ) 

गणेश : सुरेन्द्र ! तोह अबेत देरी सौंसे डेराके' दलमलित कऽ देत छह्‌। 

` ई वाहक अभ्यास स्वास्थ्योके' किछु कहतह ? 

सुरेन्द्र : हो! धीया पुता बूझइ जे हमरा जीह पर साइलेन्सर लगा 
देलक । बजन्ता हम सभ दिनुक, मुदा आब जहाँ फ्री स्टाइलमे 
बाजऽलगेत छी कि ई धिया-पुता सभ जेना ताला लगा देत 
अछि -साइलेन्स प्लीज । 
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गणेश 
सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र . : 


गणेश 
सुरेन्द्र 


गणेश 


: कृपा भगवान# जे एतबो लगाम लागि जाइत छह्‌ | 
: हौ, जीवन छैक जीबाक लेल। हँसियो क$ जीबहि पड़त, 


कानियो कऽ जीबहि पड़त । तखन किएक ने हँसिए कऽ जीबी ? 


: बात कहैत छह ठीक किन्तु सभसँ पार लगेत नहि छैक । दुखोमे 


हेंसैत रहब एकटा कला थिकैक आ सभ लोक कलाकार नहि 
होइत अछि । तो* से भऽ सकेत छह । 


: भाइ ! सुनह। हम जे रोगीक इलाज करेन छिऐक से दबाइसे 


नहि । 


: तखन की गप्प सँ ? 
: भाइ ! बुझह तं, शुद्ध गप्पसं इलाज करेत छिऐक। जखने 


रोगी आयल की दू टा झाड़ि कऽ बात कहि दैत छिऐक - कनेक 
खोंखी भेल, पेटमे मरोड़ भेल, पेर टटायल की पहूचि गेलहु 
डाक्टर ओतऽ।' बस रोगीक आधा दुख एही पर पार। 


: डाक्टरके' रोगीक प्रति सहानुभृतिशी ल रहक चाही । सहानु- 


भूतिक समता कोनो पेघ सँ पेघ मूल्यवान दवाइ नहि क5 सकत 
छेक | 

हौ ! हमर तं प्रोफेसने एहन अछि जे दिन राति दुखे आ 
वेदनाक गप्प सुनेत रहैत छी । एहनमे जें खूब बाजब नहि, 
खूब हँसब नहि, ठहाका नहि देब ते अपने दुखित भऽ जायब । 


: हैं, अस्वस्थ मनक रुग्न डाक्टर रोगीक इलाज की करतैक ? 
: हम आन जकाँ रोगीके ई कहाँ कहैत छिऐक जे-- बाप रे! 


अहाँके भयंकर रोग अछि! अहाँके' सतर्क भऽ क5 उपचार 
करक चाही । औ ! एनामे तँ लोक नाभरोस भऽ जे काल्हि 
मरत से आइये मरि जायत । 


: डाक्टर ! लोक रोगेसँ नहि मरत अछि। कखनो कऽ परि- 


स्थितियो विवश कः दैत छैक तं लोक जीवनसे मृत्युके' नीक 
बुझऽ लगेत छेक । 
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सुरेन्द्र 


गणेश 
सुरेन्द्र 


गणेश 


` से की कहैत छह? जीवन सभ स्थितिमे सभके', जीवो-जन्तुके' 
प्रिय होइत छक । जीबऽ सभ चाहैत अछि। 


` नहि हो! कखनो कः मृत्युए हितकर लगैत छैक । 
: नो सीरियस टॉक। हम दर्शनशास्त्रक विवेचना करः नहि 


भायल छी । हम तं हँस: चाहेत छी, हँसाबऽ चाहैत छी । 
( कनेक रकि ) जाह ! हमर चाह? हौजी ! बहु बजा गेल-- 
बिना चाहके" एक खेपमे एतेक नहि बजेत छी । 


: प्रतिमा! चाह की भेल? 


प्रतिमा : ( नेपथ्यसे ) यंह छतने अबैत छी । 


सुरेन्द्र 


` धूर ! नहि होउ तं बिन छननहि लेने आ । 


प्रतिमा : ( चाह लेने प्रवेश करैत अछि ) काका जी ! लिअऽ चाह । 


सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 


: पहिने बाबूजीके' दहुन । थाकल जकाँ लगेत छथुन । ( प्रतिमा 


गणेशके” आ सुरेन्द्रके' बेराबेरी चाह बढ़बैव अछि। दूनू चाह पीब 
आरम्भ करैत अछि। ) वाह ! खूब फस्ट चाह बनौले हे । बाह! 
वाह ! तोरा तँ गगेश भाइ आ भौजी मीलि कऽ तेहन ट्रेनिंग 
देलथुन अछि जे जाहि धरमे जेबे' तकरे गुलजार कऽ देबही । 

( प्रतिमा पहिने चाहक प्रशंसा पर प्रसन्न होइत अछि मुदा अगिला 
वाक्य पर लजा जाइछ आ झटकि कऽ आडन दिस चल जाइछ। ) 


: से कहाँ कोनो जोगाड़ बैसि रहल छेक ? आइयो बोआ-ढहना कऽ 


चल अयलहु अछि। | 


: भाइ ! से तें हमहू निरिचिन्त नहि छियह । कयटा कथा नजरि 


पर आयल अछि तें प्रतिमा मोन पडेत देरी भटकि जाइत अछि। 
एहन सुशील, सौम्य,पवित्र,गुणवती कन्याके' जकरा-तकरा हाथमे 
नहि देल जा सकेत अछि । 


: हम को करिऐ से तो ही कहय ? हमर देह, बुद्धि, मोन -मस्तिष्क 


सभ जेना निष्क्रिय भेल जा रहल अछि। आब तोही सम्हारह 
एहिं परिवारके' । 


: हमरो एकटा कथा बड़ पसिन्न पड़ल मुदा ओ एखन विवाहे ने 


करतेक । तखन गप्पे की ! 


पसिझेत पाथर/१ १ 
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गणेश 


सुरेन्द्र : 


गणेश 


गणेश 


सुरेन्द्र : 


गणेश 


सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 


: से सेह॒। मु हसँ जे बहरयलनि ताहिसाँ ए 


: ओ, धनेश्वर बाबूक बालक दऽ कहने छलियह्‌ ने ? 


ह, ओहि विषयमे की भेलह ? 


. ओना धनेश्वर बाबूक सम्बन्धमे लोकक धारणा नीक नहि छैक, 


किन्तु वरस हम बड़ प्रभावित भेलहुं । 'आदौ तात वरंपश्य' जे 
कहैत छैक से हमरा लागल जेना प्रतिमाक समतूल हेतेक तं बेह। 


बर इ जीनियरिगमे छेक । 


सुरेन्द्र : आगे कओन हवाल से कहह । ए हसँ एक सुन्दर गुणवान वर 


भेटेत छैक मुदा भेटनहि की ? 
को टाका कम नहि। आ 


हमरा ते ओतत्रे पाई अछि जे माे-मासे बीमामे कटब्रैत छी । 
हे ( कनेक गम्भीर होइत ) धनेश्वर बाबू वास्तवमे एको पाइ 
छोड़ऽ वला जीव नहि अछि । बीमाक पालिसी देखा क$ घटकंती 
होयत नहि । हुनका तँ चाही नगदा-नगदी । 


: से आब जे होइ । मुदा ओ वर अपन रूप, अपन गुण, अपन 


व्यवहारसं तेना हमर मोन मोहि लेलक अछि, हमर मोनमे बसि 
गेल अछि जे होइए, ओहन कुलमे ई कमल कोना जन्म लेलकँक ? 
हमरा तँ होइए जे अपन देहो बेचि क; भोकरा ल5 आनी। 


अपन प्रतिमा लय लऽ आनी । 


: हैँ, सुरू कयल जाय ( रेघा कऽ गाबऽ लगैत अछि । )-- 


हे काशी के वासियो सुन ले मेरी पुकार'"" '*' | 
( तावतमे प्रतिमा अबत अछि। सुरेन्द्र ओकरा देखिते चुप्प मः जाइत 


अछि । प्रतिमा चाहक कप-प्लेट उठा क$ चल जाइतअछि । ) 


: तो" बूढ़ भऽ गेलह आ नाक लगले छह। सभ बातके' हुँस्सिएमे 


उड़ा देत छहक । गम्भीर बातके गम्भीर जकाँ लेबाक चाही । 


: गप्पे तेहने आरम्भ कयलहक ते हमर कोन दोष? ओना 


सरकार जतऽ कहब चलेलय. जे कहब करैलय से हम तैयारे 
छी । किएक तें प्रतिमा तोरे बेटी नहि, हमरो बेटी थीक हमरा 
तोरा एहि प्वाइ'ट पर फिफ्टी-फिफ्टीक तसफीया भेल अछि । 
तवाद्ध ञ्च ममाद्ध ञ्च । 
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गंशेश 


सुरेन्द्र 
गणेश 


सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 


गणेश 
सुरेन्द्र 


: से करबोक छह तोरे। जे काज हमरासँ सम्भव नहि भऽ 
सकल अछि से, भाइ! तोरे करबाक छह | 

1 से करबे करवे की । एहिमे तोरा संदेह किएक छह ? 

: संदेह नहि । ( सुरख्द्रक दुन्‌ हाथ जोरते पकडि) हमरा वचन देह जे 
हमर सभ काज तो पूरा करबह | वचन देह। हमरा वचन 
दयह । वधन देत छह की नहि? ( कहैत-कहेत गणेश ठाढ़ नई 
जाइछ। ) 

: ( गणेशके' देह पकड़ि बँसबंत) आहिरे बा! तो एना भावृक 
किएक भऽ गेलह अछि? यू आर वेरी सेंटीमॅटल । 

: सँटीमेंटल नहि सुरेन्द्र हम कहियो सेंटीमेंटल नहि छलहु'। 
मुदा हमरा चारू दिम अनहारे-अनहार लगत अछि। हमरा 
अपन अस्तित्वे परस विशवास हटि गेल श्रि । अस्तित्वहीनताक 
बोध मृत्युक दोसर नाम थिकेक । 

: देखह। व्यवस्था आ तिलक-दहेजक प्रथा अपन समाजक असाध्य 
रोग बनि गेल छक्र, इनक्यूरेबुल ! मुदा एकरासँ लड़बाक छैक । 
पड्यने काज नहि चलि सकेछ । हमहू' अपना ढंगसँ कोसिस 
करेत छिऐक, किछु ने किछु समाधान बहरयब्रे करतेक । भावुक 
आ निरस्त होयबाक नहि चाही । 

: की कहैत छह ? हमर अपने स्वास्थ्य नोक नहि अछि। होइत 
अछि जे कखनो किछु भऽ ने जाय | तखन की हेत ? प्रतिमा 
अछि, तकरा बाद नीलिमा अछि। कमलू से एखन धरि स्कले 
धयने अछि। के देखते एकरा सभके*? की देने जयबैक ? 
बीमाक दू-एकटा पालिसी छोड़ि क$ हमरा अछिहे की ? 

: धुत्‌! की सभ सोचि जाइत छह ? केहन ते स्वस्थ छह । केशो ने 
पकलह अछि। अनेरो की कहाँ सोचि क$ दिमाग खराब कयने 
रहैत छह। 


: नहि हौ ! हमरा अपना हृदयरोगक सन्देह होइत अछि। 
: मेडिकल साइन्स पढ़लहु” हम आ स्पेसलिस्ट भऽ गेलह तो" । 
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गणेश : रोगीक अपनो मोनक धारणा होइत छैक आ डाक्टरके तकरा 
विचारमे राखक चाही । 

सुरेन्द्र : बेस भाइ वेस। ज चिए देत छियह । ( नेपथ्य दिस ) ए प्रतिमा ! Pr 
प्रतिमा ! ! 


प्रतिमा : ( प्रवेश कऽ) जी काकाजी ! 
सुरेन्द्र: गय! हम अपन बैग दऽ देने छलिऐक नीलिमाके' । देबे की ? 


अपनेसँ छीनि क$ आइन पड़ा गेल छलि । लेने आ कनी । 

प्रतिमा : जी, लेने अबैत छी (प्रतिमा भीतर जाय एकटा बैग लेने अवत 
अछि। ) 

सुरेन्द्र : ( प्रतिमासं बेग लेत ¦ ला वेग । तोरे बापके जँचबाक भछि। 
( कनेक रुकि ) नहि, वेह हमरा जंचेत छो । अच्छा फीसमे फेर 
एक बर चाह। 

प्रतिमा : जी ( जाइत अछि । ) 
( सुरेन्द्र आला, ब्लड प्रेसर जाँचऽवला यन्त्र आदि निकालि गणेशके' 
जँच॑त अछि । जाँचि कऽ यन्त्र सभके' समेटि बेगमे बन्द क$ कुर्सी पर 

बेसँत अछि । ) 

सुरेन्द्र : हौ ! हमरा ते कोनो रोगक चेन्ह नहि भेटल अछि | तखन, की 
तें हमर बुद्धि धोखा देत अछि, ने तें यन्त्र धोखा देत आ नहि 
तें तो धोखा देत छह। 

गणेश : धोखा नहि। कखनो कऽ एहन होइत छेक जे लोक रोगर्स 
पीड़ित रहैत अछि मुदा डाक्टरके ओकर थाह नहि लात छैक । 
( प्रतिमा चाह लऽ क$ अबैत अछि । सुरेन्द्र चाह छऽ कऽ पीबऽ लगैत 
अछि । प्रतिमा कनेक काल ठाढ़ि रहत अछि | ) 

सुरेन्द्र : जो ने, तो अपन काज करगऽ ( गणेशके' लक्ष्य क$ ) हें, हमरा 
जनैत कोनो रोग नहि छह। खाली मनरोग छह। तथापि 
दवाइ लीखि देत छियह । 

गणेश : हार्ट डिजीजक सन्देह हमरा अछि, तो" तकरे दवाइ लिखह । 
ओकर जे जाँच होइक से करा लिहुह बरु । 
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सुरेन्द्र 


गणेश 


सुरेन्द्र 
गणेश 


सुरेन्द्र 
गणेश 


गणेश 
सुरेन्द्र 
गणेश 
सुरेन्द्र 
गणेश 


: (प्रेस्किप्सन ली खि कई दैत ) टीक छक । ई जाँच सभ करा दिहक । 


जाँच तं हमहीं करा दितियह, मुदा सन्देहक बिमारीमे हमरा 
पर विश्वास नहि होयतह । तो' अपने जाँच करबिहह ( उठत ) 
बेश, आब चलत छियह । 


: ( उठि कऽ ) जाह, मुदा काल्हि भोरे फेर अबिहह, बहुत (रास 


काज तोरा करबाक छह । जँ हम नहिञ्गो रही, तेयो प्रतिमाके 
सब बात बूझल रहतेक । ओ कहि देतह । 


: किएक ? कतऽ जेबाक छह ? 
: सम्भव अछि, अचानक कतहु चलि दी, ते हमरासं भेंट नहि 


होयतह । 


: बेस, हम आबि जायब। 
: अवश्य ? 


( सुरेन्द्र आगाँ बढ़त अछि गण श॑ कनेक रुव॑त अछि । फेर विह वल & भऽ 
कऽ सुरन्द्रके सोर करैत छैक । ) 


: सुरेन्द्र ! 

: ( अचानक रुकि पाछाँ घुमि क ) आब को? 

: घूमह कनेक । तोरा हम कनेक नीक जकाँ देख5 चाहैत छियह । 
: से किएक हौ ? 

: किछु नहि | तोरामे हमर अपन आत्माक दर्शन होइत अछि। 


लगत अछि, ओहि जन्ममे तो हमर सहोदर भाइ छलह-। होइए 
जे अगिलो जन्ममे तो" हमर सहोदर भऽ कऽ जन्म लितह । 


: ओ ! ते अगिलो जन्ममे हमरासँ कमबयबाक विचार अछि 


(दुनूके हँसी लागि जाइत छंक ) अच्छा ! आब काल्हि भेंट होयत । 

( जाइत अछि । ) 

[ मंच पर क्रमशः प्रकाश मन्द होइत जाइत छैक, गणेश शिथिल गतिएः 
भाबि क$ कुर्सी पर बेसि जाइत अछि । रुमाळसँ नोरायल आँखिके' पोछि 
लैत अछि । फेर माथ उठा कः शून्य दिस किछु काल तकत रहैत 
अछि । फेर आंखि पोछि प्रतिमाके सोर करैत अछि । ] 
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गणेश 


प्रतिमा : 
. की करेत छलहु ? 


गणेश 


| ~ लिऐ 
. नीलिमा-क मूके देखबो ने के 


गंणेश 


प्रतिमा : 
: हमरा लगमे भुतिया जाइत अछि । अहाँक लगमे सुरक्षित रहत । 


गणश 


प्रतिमा : 


गणेश 


प्रतिमा 
गणेश 


प्रतिमा : 


, प्रतिमा ! प्रतिमा ! 


( प्रवेश करैत ) जी बाबूजी । 


कसीदा देखैत छलिऐक । 

[क अछि एखन घरि । अच्छा, 
सुरेन्द्र ई प्रेस्क्रिपसन ( प्रतिमाके' दैत ) लीखि गेलाह अछि । दवाइ 
आ जाँच लेल | ओरिया क5 राखू, काल्हि काज देत । ( प्रकाश 
कनेक मन्द होइत छैक ) ( प्रतिमा जाय चाहैत अछि तं गणेश फेर सोर 
करत छैक) आ” हे सुनू ! (प्रतिमा घूमैत अछि ।) ई तीनटा बीमाक 
पॉलिसी छैक । एकरा कनेक ओरिया क5 राखब । 

ई हमरा किएक दैत छी बाबूजी ? 


नीलिमा एकटा 


अहाँ सभ भाइ-बहीनमे जेठ छी ने। एकर सभक ज्ञान रहक 
चाही ने । कागज कोना राखी तकर जबाउदेही सीखब ने । एह, 
सुरेन्द्र मारि गप्प-सप्प कयल नि । कहलनि जे बीमावलाक मृत्यु 
होइत छैक तें डाक्टरसे आखरी प्रमाण पत्र ल5 लेबाक चाही । 
ने ते झंझटि भऽ जाइत छेक । 

एही सब दुआरे तँ माँ बीमा करबैसे मना करेत छलि । एहिमे 
खाली अलच्छे बात सभ लोक सोचेत छेक । 


, से बात नहि। सुरेन्द्र छथि ने, हमर बाल संगी । कोनो बेर- 


ब्िपत्तिमें- ठाढ़ भेनिहार। बीमावला गप्प-सप्प तं जेनरल 
नॉलेजक वस्तु थिकैक ने सभके' जतबाक चाही । 


: हम जानि कऽ को करब ¦ 
: आहि! ई सभ जनबाक चाही । हितेक गप्प कहलनि अछि ने । 


हम जें कखनो नहियो रही आ कोनो खगता होअय तें हुनके बजा 
लेबनि । एहि बातके' अहु मोन राखो । 

अहाँ आराम करू बाबूजी । बड़ थाकल छी । अपना देहके 
अ।राम नहि देबेक ते कोना हेते । 
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गणेश : हैं बेटी ! आइ हम आराम करब आ खूब निहिचिन्त भड कऽ 


सुतब । आब साँझ +5 गेलैक । ( प्रकाश आओर मद्धिम होइत छैक ) 


प्रतिमा : भोजन कऽ लियऽ तखन सूति रहब । राति कऽ भोजन नहि कयने 
एक बगड़ाक मासु घटि जाइत छेक । 
गणेश 


: ( कनेक बिहुंसत ) आब हमरा देहक माँसु नहि घटत । खयबाक 
एको रत्ती मोन नहि अछि अहाँ ओछाओनके* झाड़ि दियौक । 
आ, हे ! हम जखन सुति रही त॑ केओ घरमे जा क5 खटखुट 
नहि करय । सभके* मना क5 देबैक । 
प्रतिमा : नहि केओ बाधा देत । 

गणेश : नहि, अहाँक बात केओ ने मानत । अहाँ सभके बेरा-बेरी पठा 

दियऽ। हम अपने सभके' मना कऽ देबैक ( प्रकाश और मद्धिम 
होइत छैक ) आ, हे एक काज करू। हम सुति रहब ते अहाँ 
बाहरस ताला लगा देबैक । कु जी अपने लगमे राखि लेब । केओ 
खोज करऽ आबय तँ कहि देबेक जे भेंट नहि होयताह। नहि 
छथि । आ भोरे जखन सुरेन्द्र औताह तँ अपनेसँ ताला खोलि 
हमरा जमा देब। आब जाउ अहाँ। 

प्रतिमा : अच्छा । ( प्रतिमा जाइत अछि) | 

| [ गणेश करुण दृष्टिसँ चारूकात तक॑त अछि । देबाल पर टाङल पारि- 
वारिक फोटोके' उतारि थोड़ क काल देखैत अछि फेर चूमि क$ छातीस 
सटा लैत अछि । एक हाथसँ दराजमेसँ एकटा छोट सीसी निकालि कऽ 
खूब ध्यानसे देखि ड़ाँड्मे खोंसि लैत अछि। वाद्ययस्त्रक करुण मन्द 
ध्वनि होमऽ लगैत छैक । दुरसँ उदासी गीतक स्वर सूनि पडत छंक । 
अचानक मंच पर घनघोर अन्धकार भऽ जाइत छैक । ] 
( पटाक्षेप होइत अछि । ) 
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अंक 

ती 

तृतीय 

[ स्थान : सडकक कात । चानन प्रवेश करैत अछि। सड़क कातक गाछ 
तरमे गमछासे झाडि क$ बैसि रहेत अछि । बैसल-वैसल औंघाथ लगैत अछि । 
ओंषाइत-औंघाइत गाछमे ओठडि जाइत अछि आ क्रमहि फॉफ काट$ लगत अछि । 
दोसर ।दससे चम्पा हाथमे टिफिन-कैरियर लेते प्रवेश करेत अछि। चाननके' फोंफ 
कटैत देखि कनेक काल ठाढ़ि रहैत अछि। फेर एकटा पातर खऽढ़ उठा क$ ओकरा 
कानमे दियऽ लगैत अछि तं चानन सुतलेमे अपने हाथर्म कान पर एक थापर मारैत 
अछि । चम्पा ओकर माथ धऽ कऽ उठबैत छक । | 


चम्पां: हए! हए! उठो ने। कहू ने, जतऽ बेसल कि फोंफ काटऽ 
लागल । एहन कतौ लोक भेल अछि ? 

चानन: ऊँ! ऊँ! हुए के छी? ( फेर सूति रहैत अछि। ) 

चम्पा: ई बीच बाट पर सुतैत केहन लगे छै? (फेर माथ डोलबंत ) 
हए, उठबो करो ने! उठे छे कि हम मू हमे परोठा ठूसि दिऐ ? 

चानन: (धइफड़ा क$ उठत) के छी ? (चम्पा पर नजरि पडत) ओ, चम्पा !! 

चम्पा : ( मुह दूसेत ) चम्पा !! बजारो-हाटमे गोटेक अझक मारि 
लेंबामे केहन चोख !! 

चानन : तें ऐठाँ बैसि क$ की तास खेलितहु' ? 

चम्पा : एना, बिना समाद देने कोना चल एले? 

चानन: तोरा समादो देलियौ, तेयो ने जल्दी एले" । 

चम्पा : हमरा खबरि भेटले कहाँ ? सुनैत देरी आबिए रहल छी । 

चानन: एह ! बाट तकेत-तFत आँखि पथरा गेल । 

चम्पा : से, पहिने समाद दऽ दितं जे अबेया छे, तँ एना 'बाट ने ने 
ताक$ पहिते आ, कनी हमरा लय बाटे ताक$ पडले, तें कोन 
अन्हेर भऽ गेलै ? 


१८[पसिझेत पाथर : नाट्यसंग्रह 


Scanned by CamScanner 


चातन : 


चम्पा : 
चानन : 
चम्पा : 


चानन : 
चम्पा : 


चानन : 
चम्पा : 
चानन : 
चम्पा : 


चानन : 


चम्पा : 
चानन : 
चम्पा : 


चानन : 
चम्पा : 


से ते संह । जिनगी भरि बाट ताकैसँ नीक जे कनेके काल बाट 
ताकऽ पड़य । 


कोना-कोना एलै, से तँ किछु कहने ने केलकै ? 

बाते एहन भेलै जे 

की ? की भेलै? फेर किछु झंझटि बेसाहि एल की ? ओइ 
बेर, एहिना, नाटकमे ठकठेना कऽ बेसलै ते धनेसर बाबू जानक 
गाहक बनि गेलै । 

चम्पा! समरथ के नहि दोस गोसाँई। गरीबक जानक 
गाहक तें साधारण कीड़ो-फतिडा सभ भऽ जाइ छे। 

(विकल भऽ) की भेजे से बजबो करो ने ? सभ कुशल-छेम छेने? 
माय-बाबू नीके छथिन ने ? 

( बेपरवाहि जकाँ ) सऽभ ठीक-ठाक छे । 


छोड़ ई नोकरी-चाकरी । आब चल गाम । 

से किए ? हमर नोकरी नीक नहि लगे छे? आ कि हमर 
कोनो बेबहारसँ मोनमे दुख भेलए ? 

ई की बजे छे' ? आई तै से खुसीक दिन भेल अछि जे तोरा 
फेरसँ गओोना करा क$ घरलछमी बना कऽ लऽ जाइक मोन 
होइए । 

खूब बनबै छे हमरा ! किए ? से मोन छे ते एकटा सम्बन्धे क$ 
ने लेअओ ! नऽव कनियाँ भेटि जेते । 

से तोरे बनाबक मोन अछि। की तोरा फेरस कनिञ्या बनब 
नीक ने लगतौ ? ( दुनू हँपैत अछि। ) 

बात की छै से बजबो करो ने? तें खिरखुऔनी मोन पड़े छे। 
हमरा एहन-एहन बात नै नीक लगे अछि। 

मुदा हमरा नीक लगे अछि । 


ठीक छै । नीक लगे छै तँ अपन एसकरे बजैत रहओ । हम 
यैह चललहु' (जाय चाहैत अछि। ) 
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चानन : ( जल्दीस आगांसे बाट घेरैत ) गय ! सुन व्य त, कहै 
छे, बरख दिनपर भेंट तें भोल सनक बोल | गय | तो हमर . 
गुरू महराज छे जे संदिखन तोरा हम सेत्ताराम सेत्ताराम कहैत 
? 
चम्पा : EO कहै छिऐ । गाम परसं एले तँ कहना चाही | जेः 
चानन : गय! सुनि ले | कान तिरपित कऽ ले । आब हम सब किसान 
| भऽ गेलिऐ । बड़द लऽ कऽ खेत केनिहार । 
| चम्पा : (हसेत) एते दिन की गदहा हँकनिहार छलै ! रि 
चानन : (संगहि) ऊँ हुँ ! नूआक मोटा उठौनिहार गदहा । (हँसी रोहित) 
आव हम छी हलधर किसान। अपन हर, अपन बड़द, अपन 
धरती, चम्पा ! अपन परिश्रम, अपन अन्न (उहाका) हा हा हा ! 
चम्पा : अच्छा | तँ आब पिअइयो लगलैए ? ते ने भासल भासल गप्प 
होइ छे! खबरदार, जे हमरा आब टोकलक्रे । की हमरा संग 
करार छलै जे कहियो भाडो नै पीब ? आ आइ अइ ठाम बीच 
सरेना पर तमेसा कर5 लागल। निसेबाजी ? ( टिफिन वला 
डिब्बा चोनन दिस फेकत ) हे! लेअओ आ चल जाओ हमरा 
सोझासँ। ऐखन चल जाओ । जाइ छे को ने ? की हमही जाउ? 
चानन : ( कमेक तुछ स्वरमे )एहून झगड़ाउ माउगि ते देखल नहि ! गय ! 
 निसाँहमपीनेछीकी तो पीनेछे ? 
चम्पा : ह हूँ! आब यह सब कहते की ? (नेप चुअबैत ) कहि लौ? 
बोहु छिऐ तें जे कहबाक छे से कहि लौ । हम झगड़ाउ ! हम 
निसा पीने ! (आंचरसँ आँखि पोत अछि ।) 
चानन । एँ गथ! तो” बजले' ते किछुने। कोनो बात ने । आ हमरा 
बजा गेल त आपठ खसा देले । गय! हम तोरा कोना कऽ 
बुझबियौ जे आइ हमर केहन खुसनामाक दिन अछि? खसीमे 
मोनक उद्गार बहार भऽगेल ते ओ निसाँक गप्प भऽ गेल ? 
कहै छे, मोन उद्गार तँ गाबी गीत, घरमे 8रची सुती निचित । 
आइ तँ हम नाचब, गायब। तोरो कंहबौ जे नाच, गा आ 
थपड़ी बजा । 
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चम्पा : कोनो तमधैल उपड़लैए की ? 

चानन : तमघैल ने | जाहि माँटितर ओ गाइल रहै छै से माँटि भेटले । 
से धरती भेटले । ओहि धरतीक अधिकार भेटले । आइ हम ने 
नाचब तँ के नाचत? आइ हम ने गायब तँ के गाओत ? गय । 
जाहि-माँटि पर ठेहुनिजञा देलहु', ऑघरयलहु । जे माँटि हमरा 
रोम-रोममे पैसल अछि | जाहि माँटि पर पैर रोपने ठाढ छी । 
जकरा कोड़ि कः हीरा-मोती बहार करैत रहलदुँ । ओ माँटि, 
ओ धरती, हमर रै छल । हमर बापक रौ छले। दादाक रो 
छलै । खन्दानमे ककरो नै छलै । ककरो ने भेलै । से माँटि, से 
धरती आइ अपन भऽ गेलै । चाततक भः गेले । चम्पाक भः 
गेले । चानन-चम्पा दुतूक भऽ गेलै । चातन-चम्या : जिन्दाबाद । 


इनकिलाव-जिन्दाबाद । 
चम्पा : बस, बस, बस । इनकिलाब-जिस्दाबाद बन्द। काजक गप्पं 
जल्दी बाजौ । 


चानन : किछने बुझले चम्पा। तो' किछुने वुझले । तो खाली 
कौलेजक नोकरी केले । तो एकबार नै पढ़ले! रेडियो ने 
सुनले ! गय। हमरा सभके” अपन खेत भ5 गेल। हमरा संब 
सन बहुत लोकके' अपन खेत भः गेले । 

चम्पा : खेत उपड़तैर आकी बाढिमे भासि कऽ आबि गेलै? बातो 
बाजी अङ समाइवला । ( कनेक रकि ) हमरा आब विश्वास 
भऽ गेल जे एकर मति बिसेख भड गेले । चलउ अस्पताल 
देखबे लय । बापक कर्ज सवाओल ने भेले, अपन घर परजन्त 
ने भेले आ | 

चानन : (ठहाका दैत) हा हा हा! हे गय । कान खोल | समाचार सुन । 
बड़का बड़का जमीनवला सभक फाजिल जमीन सरकार लऽ 
रहल छै। ओ आब हमरे सभ सन बेजमीनवलाके' भेटते । 
बटेया ने, ठीका ने, मतखप ने, अपन । अपन खतियानी । 

चम्पा : भेटि गेलै की भेटते ? 
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चानन (: भेटबे करतै। भेटबे करते । आकर्ज दऽ पुछेत छे? एकेटा 
कानूनमे सधि गेले । मुड़क कय गुना सुदि देयो कऽजे ने सधा 
सकलिएऐ से एके रातिमें सधि गेलै । ड 
चम्पा : मुदा बासडीहक मालिक घनेसर बाबूक आदमी लाठी लऽ क$ | 
चार डेडब्रते रहते ? 
चानन : ने गय ! सबके" बासंडीहक पर्चा भेटि गेलै । आब हमरा अपना 
घरसें क्यो कहियो हटा नहि सक्रत। कर्ज खतम भ5गेल । 
घराडी अपन भऽगेल। आव जे जमीन नहिञो भेटत ते दुनू 
बेकती कमा क$ नीक जकाँ गुजर क5 लेब। बाँचल रहथ दुन्‌ 
हाथ तं कथूक परबाहि नहि । ते आब तो" नोकरी छोड़ । चल, | 
दुन्‌ गोटे अपन स्वतन्त्र जीवन बिताबी । 
चम्पा : ईसत्तेगप्प छे की ? आकि हमरा फुसिया क$ गाम पर लड 
जाइ लय ई बात सभ गढ़लकंए ? 
चानन : नहि विशवास होइ छौ तोरा? सवा सोलह आना सत्त कहै 
छियौ ) आना तं आब होइ ने छ, ते एक संय एक पाइ सत्त । 
चम्पा : हमर सप्पत खाउकतें। | | 
चानन : तोहर सप्पत कहै छियौ, तोहर सप्पत । 
चम्पा : हे, हमरा माफकऽदौ। हमकी की सभ ने कहिदेलिऐ। 
मोनमे ने राखौ अइ बात सब के । | 
चानन : हमरा मोनमे कोनो बात नै रहैए । 
चम्पा : हम ते ओहुना एकरा मरजीक बिना नोकरी ने केने छलिएऐ । 
मुदा हमर नोकरी कयने गरफयदा तें ने हेते, तखन नोकरी 
छोड$ किएक कहै छे ? 
चानन : मौगीक जिह सोआइत नामी छे? नीको बात बूझऽलय 
तैयार नहि। गय ! सुन। 
चम्पा : सुने छिऐ। 
चानन : तो हमर घरवाली छे ? 
चम्पा : छिअइ। 
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: तोहर हम घरवला छियौ ? 
: तकरो पंचेती हेते की ? 
: गप्प तं सुन पहिने । हमर एहि दुनू बाँहि-हाथके' देख । हमर 


चौड़ा छाती देख। हमर धूआ देख । हम अपने कमा क$ आठ 
गोटेक पालन कऽ सके छी । 


: हम कहाँ कहै छिऐ जे ई अकरमल अछि। 
चानन : 


तखन लोकके ई कहैक मौका नहि देबे जे चननमाके बहु कमाइ 
छे आ सब मीलि क$ खाइत अछि। 

( मुह चमकबैत ) मर ! ई कोन बात भेलै ? ई तऽ बाबू भैयाक 
परिवारमे ने सोचय ! अपत्रा आर मे तं मौगी-पुरुल सभ कमाइत 
छे। आ आब तँ बाबुओ लोकनिक बेटी-पुतोहु पढं त छथिन, 
वहि कऽ नोकरी करेत छथिन। हुनका सभके' संकोचे ने, तें 
हमरा कोन संकोच ? 


: चम्पा तो नै बुझबे । हमर एतेक भाषण अकारथ भऽ गेल । 


: तँ एते बात बाजल से भाषणे छलै ? सत्त नहि? 
: भाषणमे सभ किछ चले छे। सुननिहारके परतीत कराबऽ 


लय भाषणमे किछु कहल जा सके छे। 


: तखन हमर नोकरी छोड़ायब कोन बुधियारी हेते ? 
. चम्पा । चारू कात देखे नहि छही कतेक जोर-जबरदस्ती चलि 


रहल छै। जे एनामे तोरो जबरदस्ती अपरेसन कऽ देतो तं 
जीवन भरि बाँझिन बनल रह5 पड़तौ। सोचि ले चम्पा। 
मउगी-पुरुखकसिनेहक डोरी होइ छै सन्तान --सबसे पेष, सबसे 
सक्कत । 


मुद-तुदा किछु नहि। हम मुहमे जाबी लगा लेब । पेटमे , जुत्ता 
ऐंठ लेब मुदा सम्तानक अधिकार ककरो ने छीनःऽ देवे । 


ककरो ने । 
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चम्पा ; ( चिन्तित होइत ) सुने तऽ छिअइ । मुदा एकटा लागल रोजी 
छोड़ि देब टीक हेत ? यैह सोचउ ने ? 

चानन : ( कने तिक्‍्ख स्वरमे ) बूझि लिअउ । तोरा सहरसे मोह भऽ | 
गेलउ । तो* सहरमे रमिगेले चम्पा! तोरामे सहर रमि 
गेलउ । साफ कपड़ा, साफ खाना, तेल, साबुन, तोरा मोहि 
लेलकउ अछि। तो“ आब देहात किए जेश्रे? हम तॅछी 
माँटिक ब्रेटा । ओही माँटिमे लेटाथ जाइ छी । (जाय चाहैत अछि ।) 

चम्पा : ( घबड़ा कऽ चाननके' रोत्रंत ) आहिरे देबा ! ई सुनक्रो करौ ने । 
ई माँटिक बेटा छै आ हम आकाशसं खसल छी ? हमहू माँटिएक 
बेटी छी। एकर मोन छं तं हम एकरे संगे जेबे। एखने 
जेबै, चलओ । अइ लय लोह-ताम की करऽ लागल ? 

चानन : ( पाछा घूमि ) सत्ते चम्पा ? चलबे ? तोरा नोकरी छोड़ेत 
दुख होइ छौ ? 

चम्पा : हमरा दुख किए हैत। आइए जा क5 इस्तीफा दऽ दे छिऐ । 
जतऽई रहत तत्ते हमह रहब । एहि लय दुख हैत की खुसी से 
ई ने बुझे छे? 

चानन : चम्पा ! ( मुस्कँत ) तो कते सुन्दर छे ? 

चम्पा : ( मूह ऐंठैत) ऊ ह कत सुन्तर छे ! 

चानन : मुदा चम्पा! खबरदार ! हमर भाषणसँ फाजिल एको लबज 

बाहर भेलौ तँ ! नोकरी छोड़क असली कारण नहि खूजक चाही 

चम्पा ¦ हमरो बूझऽ अबेए । सुग्गा जकाँ आब बेसी ने पढ़ाबओ । 

चानन : नै ने, तो तँ पहाड़ी मेना छे । 

चम्पा : हे देखौ । ( टिफिन वला डिब्बा उठबैत ) हम आबिते एलिऐ ते 

F लड़ऽ लगलिऐ । ई भाषण करऽ लगले । किछु खेनहु ने हेत । 
चानन : हमरा एखन किछु खाइकमोन ने छौ। 
चम्पा : ( डिब्बासँ पराठा भुजिया बाहर क$ देत ) एकरा हमरे सप्पत 


छ, खा लौक़ । एकरे लए ऐखन बनौने छलिऐ । तप्पते छे। 
चानन : अपना हाथसं खआ तं खेबो । 
बम्पा : भक ! फेर तमेसा करेए 
( चम्पा डिब्बासँ परौठा निकालि, थोड़ेक तोड़ि कऽ पहिने एमहर- 
ओमहर तकत छैक आ चाननक मुह दिस बढ़ा दैत छक । ) 


| 
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चतुथं अंक 
प्रधमदु३ य 


| स्थान : महिला कालेजक प्राध्यापिकाक डेरा । एकटा कोठलीमे दू टा कुर्सी राखल । 
आलमारीमे पोथी सभ राखल । टेबुल पर पोथी-कागत आदि राखल । हैंगर पर दू- 
_ तीन खण्ड साड़ी'-साया चौपेतल राखल । टेबुलक एक कातमे सुन्दर सन डिब्बी 


राखल छेक । कोठलोक एक कोनमे एकटा टक राखल छैक । ] 


प्रतिमा : ( नेपथ्यस ) चम्पा ! गय चम्पा !! ( लुल्हुआ झाईँत इस्स इस्स 
करत प्रवेश ) गय ! कतऽ गेले” गय ! 
चम्पा : ( दूरसं स्वर अबैत छैक ) की कहै छी ? साड़ी अखारने अबे छी । 
प्रतिमा : जल्दी आ। हमर हाथ पाकि गेल। रैक परस मलहमवला 
 डिव्बीलेनेआ। . 
चम्पा : ( स्वर दूरसों कऋ्रमहि निकट ह्रीत अछि । ) की भेल अए ! (प्रवेश 
करत ) अह तँ अकरकंडे करेत रहै छो । हम तं अबिते छलहुं । 
` अपने भानसमें लागि गेलहु' ? कोनो पाहुन-परक अबैलय रहय 
हे | ते एकटा बात । 
प्रतिमा : भाषण नहि कर, जल्दी ला डिब्बी । बड़ जोर लहरैए । इस्स ! 
( चम्पा झटकि कऽ भीतर जाइछ आ मलहमक डिब्बी लेने अबंछ। ) 
“चम्पा : ( डिब्बी खोलि मलहम निकालि प्रतिमाक लुल्हुआ पर लगबैत ) हे अय 
. ` ब्रतिमाजी ! सोंसे लुल्हुआ पर तेलक छिटका पड़ि गेल । कहू तं ! 
प्रतिमा : इस्स, हलुकेसँ लगा । 
चम्पा : एही सब दुआरे तें कहैत छी जे नेहरे की सासुरे चल जाउ। 
प्रतिमा : एके बेर कहि देने छियो ज़े तो' हमर व्यक्तिगत जीवन पर किछु 
\ ह बाजल नहि कर मुदा तो' छे जे अभ्यास छुटिते ने छो। एहि 
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ठाम तो" दाइछे'। ने हमर बॉस छे ने सली-बहिनपा । तो 
बजनिहारि के ? खबरदार, फंर कहियो एहन विचार नहि दिहे । 
दीदी! हमरा माफ कऽ दिय5 | ठीके हम अपन औकातिस॑ फाजिल 
बाजि गेलहु"। हम ने बॉस छी, ने सखी-बहिनपा । हम तँ एहि 
कौलेजक होस्टलक दाइ छी । नौड़िन | पतिभरनी। झाड़ू 
देनिहारि । 
प्रतिमा : बस कर । नेप ने चुआ। अपन जे सीमा छौ ततबे धरि रह । 
चम्पा : दीदी ! जते दूर धरि अहाँ प्रोफेसर छी, तते दूर धरि हमहू 
मेड सर्गेट छी । मुदा ओहिसँ बाहर अहु माउगि आ हमह' । 
हम दुनू एके छी, एही भरमानामे हम अहाँके किछु विचार दऽ 
देत छी । आब बूझि गेलहु* जे पढ़ि-लिखि कऽ,प्रोफेसर-मास्टरनी 
भऽ कऽ मौगी अपन मौगपन छोड़ि देत अछि । ओ दोसरे किछु 
बनि जाइत अछि। ( सिसकऽ लगैत अछि । ) 


चम्पा . 


प्रतिमा : आब घेओना पसारले'। 

चम्पा : ( सिसरक॑त ) होइते छे। पे लोकक सिसकीयो रोदन भऽ जाइ छे 
आ गरीब लोकक दुखसँ कानबो घेओना भऽ जाइ छं । 

प्रतिमा : हूँ ! तो" हमरा पेघ लोक बुझै छे'। हमह' साधारणे लोकमेसँ 
छी । सम्मानपूर्णं जीवनक आधार तकबाक लेल हम पढ्लहु' आ 
एहि नोकरीमे अथलहुँ । रबिया भुस्साक भूम्हर आगि जकाँ जे 
ज्वाला हमरा मोनमे दाबल अछि तकर धाह तोरा नहि लगलहु 
अछि | तो. की बुझबिही, चम्पा ! 

चम्पा : ते ने विचार देलहु जे गर्मीक छुट्टीमे सभ लड़की गेल अपन-अपन 

| गाम । क्वाटरोक दीदी सभ अपन-अपन-नेहर-सासुर गेलीह । 
भा हम-अहाँ एहि सुनसानमे पड़लि छी । 

प्रतिमा : तो'हु" चल जो । के रोकलकौ तोरा ? 

चम्पा : संह नहि मानल गेल । मौगी छी ने, ते” भेल जे दीदीके' छोडि 
कऽ कोना जाउ । हमरो ते अपन घर-परिवारक संग रहैलय 
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प्रतिमा : 


चम्पा 


प्रतिमा : 


यैह दूटा छुट्टी भेटेए । दीदी ! जखन हम क्वाटरक आट- 
है उसमे एकसरि राति-राति भरि सिसकैत रहै छी तखनुक 
पीड़ाक अनुमान कयलहु" अछि ? 


( मुह ऐंठत ) आ हा हा !! बड़ बेत्था होइए तँ हम की करू? 


घरवलाके' लेआओन करा क5 आनि दिय? सेहो तें अपने 


करब। चिट्टी दियौ, चल आयत । ने ते अपने चल जाउ । 
रोकंए के ? 


: प्रतिमा दीदी ! अहाँ हमर हँसी करे छी । अपन पुरुखके' अइ ठाँ 


राखि सके छिऐ ? गाम पर खेती-बाड़ी करै छै। अइ ठाँ की 
करते ? हम गामक स्कूलमे सतमा तक पढ़ि लेलहु', बेह हमरा 


बजाय भऽ गेल । जपाल भऽ गेल । 
जपाल की भेली ? केहन बढ़ियाँ नोकरी भऽ गेलौ । मासे-मासे 


दरमाहा उठबेत छे । गाम पर रहिते तँ घास करिते, बकरी 
चरबिते । सासुसँ बात सुनिते आ घरत्रलासँ नित्तहु' चारि- 
चोटिक मारि खेते' । आब तँ घर भरिक लोक आदर करैत हेतौ । 


: दीदी ! सभ बात अहाँ ठीक कहै छो । जे कने-मने पढ़िलियो 


छलहुं ते बासो नहि होइतय। हमर ओ सेहो थोड़ेक पढ़ल- 
लिखल छै आ कने-मने नेतागीरी सेहो करे छे। ते हमर गून 


` बुझलक, विश्वास केलक आ ते सेक्रटरी साहेबक कनिञ्ाक सङ; 
` आबऽ देलक । हुनके कनिञ्या हमरा एहिमे धरा देलनि। मुदा 


हमरा बड़ गोट त्याग कर पडे अछि । एतेक टा त्याग हमरा 
सहल नहि जाइए । 

फेर विरह-वर्णेन । हमरा प्रेमी-प्रमिकाक विरह-त्रणनसं तामस 
उठ5 लगेए। 


: दीदी ! अहाँक मोनक रस एकदम सुखा गेल की ? हम कोना क$ 


मुह' खोलि कऽ कह जे अहां एकसरिमे एहि सुनसानमे पड़लि रह 
आ हम जाइ छी ? 
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प्रतिमा : बेस बेस । भेलउ ( उठि कः ट्रक खोलैत अछि आ एक खंड साडी 

निकालि चम्पा दिस बढ़बैत ) ले, ई साड़ी पहीरि ले। पहिरल ने 
छै। स्नो-पाउडर सेहो चाहियौ ने! ताहि लय (परम खोलि कई 
टाका निंकोलैत ) ई दस टाकाल ले । गाम पर ल किछु मधुरो 
कीनि लिहे'। दृपहरक गाड़ीस चल जो । हें, जाबत तैयार हेव” 
ताबत एकटा कपड़ाक पीस ताकि देत हियौ। ओकरालथ 
कमीज सिया दिहै' । आ' हे ! गाम पर सासु-ससुरक भरि छुट्टी 
खूब सेवा करिहे । 

चम्पा : दीदी! अहाँ ते सिनेह उझिलने जाइ छी । एहन सिवेह संगीए- 
बहिनपासँ होइ छे मुदा हम ई सब लऽ कऽ की करब ? 

प्रतिमा : चम्पा’ हमरा बातक तोरा रोख भऽ गेलौ ? 

चम्पा : रोख ने दीदी । आब ते बिचारे छिऐ जे किछु नभ्नो-छओ कए 
क5 जऐ । [ 

प्रतिमा : ( आश्‍चयस॑ चम्पा दिस देखैत ) से की ? 

चम्पा :: काल्हि खन ओ गामसं एलैए । | 

प्रतिमा : ( खूब जोरसं हंसंत ) ओ हो हो ! ते कालिहसँ देवीजीक सिद्धर- 
'पटार देखे छियनि ! हे ! तो' बड़ भाग्यवती छे' चम्पा । देख- 

` लियौ नै, कखन एलौ ? _ 

चम्पा : एँह ! काल्हि दसे बजे एलै । गेटकीके' समाद बहलकै । मुदां भो 
बड़ी कालक बाद हमरा कहलक । हाञ्मि-हाड्नि कऽ परोठा अ 
भुजिया बनौलिऐ । टिफिनवला डिव्बामे लऽ कऽ बाहरमे गेखिऐ 
ते ओ सड़कक ओहि कातवला आमक गोछ-तरमे गमछा. क्षे 
कऽ पड़ल डंघाइत छले । ओही ठाम खुआ देलिऐ । 

प्रतिमा तो' मुह कऽ खूओलही की ओ अपने खेलकौ ? 

चम्पा : ( संकुचित ओ बिहुंसंत दोसर दिस तकत , कनी-कनी दुन्‌ । 

प्रतिमा : थम्ह, कनी तरकारो उतारि क$ दालि चढ़ा दै छिऐ। हदी 

| जरियो ने जाइ । 

चम्पा : आब लहरि कम भेल ? 


| 
| 
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प्रतिमा : 


चम्पा 
प्रतिमा 
चम्पा 
प्रतिमा 
चम्पा 
प्रतिमा 
च्रम्पा 


प्रतिमा : 


चम्पा 


प्रतिमा 
चम्पा 


प्रतिमा | 


चम्पा 


: हूँ, ठीक छे । 
: अहाँ बैसू ने हमही खढ़ा दै छो । फेर हाथ पक्का लेब। 


ने गथ ! हम अपने चढ़ा दे लि. । कहीं हाथ-वाथ पका लेत तं 
अनेरो तोहर बर हमरा पर तमसा जेती । ओहना तँ हम अपन 
भानस अपने करत छी, से ते देखिते छे । एहिल्य तोरा रोख 
ने होउक । । 

( प्रतिमा भीतर चल जाइत अछि । चम्पा टेबुल परक पोथ्री सरियाबः 
लगेछ । फेर कपडा सबके झाडि क5 चौपेतऽ लगछ । प्रतिमा प्रवेश 
क$ कुर्सी पर बेसेत अछि। ) 

है, आब आगाँ कह । 


: ओइ ठामसे बजार बूल5 गेलिऐ |. 


एहून प्रचण्ड रोदमे गय ? 


: एह! दोदी ! ओकरा संग रौदो इजोरिये सन शीतल लगे छे! 


तखन को भेलौ ? 


: मेटनी शो सिनेमा देख$ चल गेलिऐ । 
: खूब केले । ओ चल गेलौ की ?.. 
: ने सिनेमासँ आबि होटलमे दुनू गोटा खाना खेलिऐ । ओ कहलके 


जे रातिमे टीसत पर मोसाफिरखानामे सृति रह । भिनसरे 
हमरा ननदिके' भेट कर5 गेल हैते ? 

ए गय ! तो” एतऽ लेने अबितिही से ने ! रातिमे एही ठाम 
रहितो त कोन अन्हेर भ$ जेत ? 


: ने, जखन एहि होस्टलभ पुहखक आबा-जाहीक मनाही छे तं 


कोना अनितिऐ ? लोक देखितय ते. की कहितय ? हमर घरवला 
छी तकर कोनो लेबुल साटल छे ओकरा माथ पर ? 


: की नाम छौ ओकर गय ?.. > उ 
: अपना आरमे घरवलाक नाव ले छे? 


कोना बुझबौ तखन ? 


च 


: कपार पर लोक करे छे ने, सह । 
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प्रतिमा : सिन्दूर गय? भा की लाल ? 


चम्पा : भक्‌ । अहुः पढ़ि-लिखि कऽ प्रोफेसरे रहि गेलहु । 


प्रतिमा : तखन की ? 


चम्पा : विद्यापतिक गीतमे ने छै? 
हें, छै ते--प्रथमहि अलक तिलक लेब साजि। ( कने रुकि ) 


प्रतिमा : 
अलकलाल नाम छौ की तिलकलाल ? 

चम्पा : खालो मोगिरवला सिडोर फुराइए, पुरुख पंडित सभ करे छसे 
ने फराइए ? 

प्रतिमा : तोह ते खूब पिहानी बुझबै छे । पुरुख ते क रेत छैक-ऊषध्वें पुण्ड 
त्रिपुण्डः*' ** 

चम्पा : भऽ गेल । लाउ कागत, लिखि देत छी । ( एकटा कागत ल$ क$ 


कलमसे लीखि क$ दैत ) हे लियऽ, पढ़ि लियऽ अपने । 
प्रतिमा : कागत लऽ कऽ पढ़ैत ) हु। चा'"' “न “न 
चानन भेल विखम सर रे भुखन भेल भारी'** 
खूब बुझौले तो" । | 
चम्पा : तँ हम कोना बुझबितहुँ ? 
प्रतिमा : हँ तखन आब की प्रोग्राम छे ? 
चम्पा : प्रिन्सिपल साहेब ओतऽ जेबे आ इस्तीफा कोना देल जाइ छे से 
बुझि क$ सेक्रटरी साहेबके भेंट करः जेत्रे । जेना कहथिन तेना, 
लिखि कऽ दऽ देवै इस्तीफा आ चल जेबे । | 
प्रतिमा : इस्तीफा ? किएक ? की बात भेलौ ? चम्पा! झूठ बजे छे' तो” 
तो झूठ बजे छे । ( चम्पाके झमोडंत ) बाज ! बाज जे तो झठ 
बज छे | तो" झट्टी छे'। क ठी 
चम्पा : दीदी ! दीदी ! प्रतिमा दीदी ! अहाँ एना किए करऽ लगलौं ? - 
हम सत्ते कहै छी । काल्हि बड़ी काल धरि बहुत रास गप्प भेलै, "३; 
प्रतिमा की भेलौ गप्प ? जल्दी कह। a 
चम्पा : दीदी! ओ कहलक, कर्जा सभक कानूनी माफी भऽ गेलै । 
घराड़ी अपन भऽ गेलै आ आब सरकार दिससे जमीनो भेटते । 
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हम ते कर्ज सधबे लय खास क$ नोकरी करे छलौं।। से सघिए 
गेलै । तखन ओ कहुल# जे गामे चल । ओतः दुनू गोटे परिश्रम 
करब आ सुखसे रहब । हभरो ओकर गप्प बीक लगले दीदी । खूब 
नोक लगले । 

प्रतिमा : ( दीर्ध निसास छौड़ैत ) नव युगक नव संसार बसब5 जाइ डे । 
तोरा रोकशी ने हमर सभ शुभकामना तोरा दुनूबेकती लय । 
तो" कतेक सुखी छे चम्पा ! हमरा दुख एतद्रे, जे आब हम और 
एकसरि भऽ जायब । 
( आँखि नोरा जाइत छैक ते आंचरक खूटसे पोछि लत अछि । ताबतमे 
साईकिलक घंटी बजैत छक । किछु क्षणक बाद कॉलिंग बेळ बजैत छैक ) 

चम्पा : के चल आयल एखन ? | 

प्रतिमा : देखही चम्पा, के छिऐ । 

चम्पा : देखे छिऐ। 


(चम्पा बाहर दिस जाइत अछ आ प्रतिमा भीतर दिस! पर्दा खसँत छैक] 


1द्वेतीय दृश्य 


[स्थान : प्रतिमाक निवासक बाहरी भांग । एकटा साइकिल लेने विमेल ठाढ़ भेल 
प्रतीक्षा करैत अछि । चम्पा झटकंत मकानसे बाहर होइत अछि। ] | 


चम्पा : (तीव्र स्वरमे) की छी औ ? के आबऽ देलक भीत्तर ? बूझल अछि 
जे लेडी हीस्टलक कम्पाउण्डमे पुरुखक प्रवेशक मनाही छे, तखन 
साइकिल खड़खड़ोने चल अथलहुः ? 

विमल : प्रोफेसर प्रतिमाजी छथि? ५ 

चम्पा : छथिं ते को ? अहाँ के छी से बाजू ? प्रतिमाजीसं कोन कॉज 
अछि ? | 

विमल : तोरे कहलासे काज भ$ जाइत ते कहिंए दितियौ ने । हमंरां 
हुनकासे भेंट करंक अछि । 
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, की नाम छी अहाँक ? किएक भेंट करबनि? 


चन्पा 

ब्रिमल : हमर नाम थिक विमल । प्रतिमाजीर्प किळु व्यक्तिगत गप्प 
अछि | ओ हमर सम्प्रन्धी थिकीह । 

म्पा : ( मुह चमकद्रैत ) एहिता हीरो टाइप बाबू सभ रंग-बिरंगक 


. सम्बन्ध भनब5 चल अबैत छथि । आ बात सुने छी हम । अहाँ 
सब सन लोकक चलते कहियो हमर नोकरी चल जायत। 
विमल : हमरो हीरो आ हिप्पी बुझेत छे! 
: नै, अहाँके” तँ भलमनसाहतिक तगमा झलेत अछि । कहलक ने ! 
विमल : हम पुछेत छियौ -प्रतिमाजी छथि ! 

त ! बात जानी हम साफ | ओ ककरोसँ आइ धरि भेंट नहि 
कयलथिन अछि। आइ धरि केओ हुनकासँ भेंट करऽ नहि 
अयलनि । तखन हम अहाँक बात कोना मानि लियऽ ? ओ भेंट 
नहि करतीह। जाउ अहाँ: | 
विमल : बड़ा झंझटिया लोक छे तो" । 
चम्पा : से जे कह । 
विमल : ठीक छै। तो“ पहिने जा कऽ पुछहुन तँ । जबरदस्ती भेंट नहि ने 

करबनि । खाली हमर नाम कहि दहुन जा क5। जें कहथून नहि, 
तें हम एहिना घूमि जायब। 
चम्पा : ओ बड़ तमसाहि छथिन। अनेरे हमरा अहाँ बात सुतायब । 
विमल : हमरा एतेक बात कहले' से किछु ने आ तो” कनेक सूनि लेब तं 
इ की हेतौ-? जो पुछने आ । । 
 अम्पा : ( कतेक ततमत करैत ) ठीक छे, एहीठाम ठाढ़ रहू। हम समाद 
कहि जाइ छी । 
विमल : ठीक छे हम टससं मस ने हेबौ एको रत्ती । तो जो ते । 
चॅम्पा : ( जाइत अछि मुदा किळू सोचि क$ घूमि जाइत अछि ) अच्छा बुन्‌ । 
पाछांस आउ । 
` विम्ल : जे कहं। 
( चम्पा आगाँ आगाँ जाइत' अछि | पाछा विमल सेहो जाइत अछि । ) 
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तृतीय ह्थ्य 


[ स्थाक : प्रतिमाक बैह कोटली | ओहने स्थितिमे अछि जेना पहिंने छल । चम्पा 
अबंत अछि । | 


चम्पा 
प्रतिमा : 
चम्पा 


प्रतिमा : 


ROSE SI ब नमः 


: दीदी ! दीदी ! 


( प्रवेश १5 ) को छौ ? के छलै ? 


: एकटा महापुरुख छथि, नाम कहै छथि विमलजी। अहाँसँ भेंट 


करताह । को कहै छी ? 
ओ ! ( थोड़ेक काल विचारमग्न रहैत अछि। फेर ततमत करैत ) 
अच्छा ! जो । बजौने अबहुन । 


: ( आइचर्यरा ) की कहलिऐ ? 
: कहलियौ, बजौने अबहुन । एही कोठलीमे बेसबहुन। हम अब 


छी । ( भीतर जाइत अछि । ) 


: ( कोठलीसँ बाहर आबि ) आउ औ विमल बाबू ! चल आउ। 


( बिमल प्रवेश करैत अछि। ) आइ पच्छिम दिस सुरुज उगि 
गेलाह । आउ । 


: तोहर हुकुम होइ छौ ? 
: आउ ने तँ, तखनसे खुसामदि करे छलौं आ एखन हुकुम मड 


छी । ( विमल कोठलीके' खूब ध्यानसँ देखैत अछि । एक बेर चारूकात 
घूमि देखि लत अछि। ) | 


: एहीमे रहै छथुन ? पोथीस भरने छथुन ! 
: आउ ( कुर्सी देखबत ) अइ कुर्सी पर बेसु। हम दीदीके बजा 


अने छियनि । 


: आब5 दहुन ने । 

: ( प्रवेश कऽ ) बैसु ने । 

: सकुशल छी ने ? 

: हैँ, छो । गाम पर सब कुशल छे? 
: हमरा छोड़ि सभ सकुशल अछि । 


चम्पा ! 
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चम्पा : जी ! 

प्रतिमा : तो" भनसाघर देखही ग5। ( चम्पा जाइत अछि । ) 

विमल : ई मेड सर्वेण्ट थिक ? 

प्रतिमा : हैँ । 

बिमल : भानस येह करेत अछि ? 

प्रतिमा : नहि, हम अपनहि करैत छी । एखन होस्टलक क्वार्टर सभ 
खाली छे ते" हमरे लग घेसी काल रहैत अछि । 

विमल : मुहक बड ठेसगरि अछि । 

प्रतिमा : किछु अनट कथा कहि देलक की ? 

विमल : नहि, कोनो तेहन नहि । कहियो दैत तें नीके लगैत । 

प्रतिमा : की ? जलपान बना दियऽ किछु? 

विमल : किछु नहि। 

प्रतिमा : चाह पीब ? 

विमल : नहि। 

प्रतिमा : शत ? 

विमल : नहि, ओहो नहि। 

प्रतिमा : थम्हू, हम काफी बना कऽ अनेत छी | 

विमल : छोड़ि दियौ । एक दिन एक कप पिआइए देब, ताहिसँ की हमर 
जीवनक पिआस तृप्त हूत ? से जं स्नेहसँ अपना हाथे' चाह, 
जलपान, शर्बेत आ काफी बना कऽ देबाक रहितय, ते एहने 
व्यवहार करितहुः ? 

प्रतिमा : कोन व्यवहार ? 

विमल : यैह जे, बरख दिनसँ पत्र लिखैत. रहलहु, एकोटाक उत्तर अहाँ 

. देलहु” ? की एकोटा पत्र अहाँक" नहि भेटल ? 

प्रतिमा : पत्र सभ ते भेटल छल । 

विमल : एहन निष्ठुर छी स केओ विश्वास करत ? 

प्रतिमा : हमर नियतिए यैह अछि । | 

विमल : अहाँक नहि, हमर नियति। प्रतिमा ! हम ते लोककथाक 
पाथर भेल राजकुमार छी । ओ राजकुमार जे अपन प्रियतमासं 
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मिलन हेतु जाइत छल । बाटमे तक अभिशप्त फूलक गाठतर 
गेल । प्रियतमाक लेल ओ फुल तोडु; लागल तँ पाथर भऽ गेल । 
आकाशवाणी भेलैक जे जॅ कोनो बच्चा ओहि गाछक फूल 
तोडते आ पाथर पर फूल खसते तँ ओ पाथर फेर जीबि उठत । 
प्रतिमा : हम तं दोसरे लोककथा शुने छी । एकटा राजकुमार दुर्गम 
स्थानमे रहैत छल । एकटा राजा अपन राजकुमारीके ओकरेसँ 
बियाह करब5 चाहैत छल । से सपरिवार विदा भेल ओहि दुर्लभ 
राजकुमारक ओत5 | बाटमे एकटा एहन लत्तीक जंगल भेटलेक 
जाहि पर पैर पडत देरी राजा, रानी, राजकुमार, सकल 
परिवार पाथर भऽ गेलैक। राजकुमारी संकोचे पाछू पाछू 
चलैत छलि । से ओ बाँचि गेलि । पाथर नहि भेलि आ ओहि 
बीहड़ जंगलमे बौआ रहलि अछि । 
विमल : प्रतिमा ! अहाँक ई कठोर व्यवहार शोभा नहि देत अछि । 
प्रतिमा : जतबा दिन अहाँक परिवारमे रहलहुँ, की कहियो कोनो कटु 
व्यवहार देखऽमे आयल ? 
विमल : से कयने रहितहु त नीक । तखन एतेक व्यामोह नहि होइतैक । 
प्रतिमा : हम अहाँक परिवारमे रहि क$ अपन पढ़ाइ पूरा कयलहु । अहाँ 
सब गोटे सहयोग देलहुँ । ताहि लेल कृतज्ञ छी । 
विमल : हमर परिवार थीक, अहाँक नहि? 
प्रतिमा : एहन कोनो बात नहि। तखन हमरा अपन कत्त व्यक निर्वाह 
. ` करत्रेक अछि ते प्रयत्नशील छी। 
विमल : की प्रयत्नशील छी से हमहू बूझी । 
प्रतिमा : अहाँक परिवारमें रहि जे खयलहु -पहिरलहु' तकरा बदला यथा- 
शक्ति काज क5 देलहु'। हमर पढ़ाइ पर जे खर्च भेल ताहिलय 
अहाँक नाम पर बेंकमे मासे मासे किछु कऽ टाका जमा कयने 
जाइ छी । (पासबुक निकालि कः दैत) हे,येह लियऽ पास पासबुक । 
विमल : की हम एखने चल जाइ? ( उठि क$ ठाढ़ होइत अछि ) 
चम्पा : ( चाह लेने प्रवेश करेत ) आहि रे बा ! ओहिना कोना ? पहिने ई 
चाह पीबू । ( कप-प्लेट बढ़बैत ) दीदी ! आहू चाह लियऽ। विमल 
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बाबू ! दीदीके गेस्टिझ पर कोनो खर्च नहि छनि। ते“ हम अइ 
थोड़ेक खर्चे करयबनि | अहाँ हमरे हुकुमसँ आयल छी ने | 
ते हमरे हुवुमसँ जा सर्क छी। आइ हमरे ऑडर रहय । 
( हैत जाइत अछि ) 

विमल : (चाह पीब॑त अछि मृदा प्रतिमाक चाह रखे रहैत छर । ) अहाँ 
हमरा खर्च आपस कः रहल छी ? की हमर येह सपना छल ? 
येह कामना छल ? एहीलय हम एहि प्रतिमाके' सजीने छलहु' ? 
हम प्रत्तीक्षामे छलहु जे अहाँक मोनक विषाद ओ उदासी समय 
बितेला पर विलीन भऽ जायत । समय सभर्स पेच उपचार 
थिकेक कोनो व्यथाके* मेटयवाक , मुदा देखेत छी, समय 
अहाँके औरो कटु बनौने जा रहल अछि। पता नहि कोन 
बद्दी वेसि गेल अछि अहाँक मोनमे ! 

प्रतिमा : अहाँ सँ, की ककरोसं हमरा कोनो राग-उपराग नहि अछि | 
हम अपनहि नारी-जन्मक अभिज्ञापक भोग भोगि रहल छी। 
एहनमे अहाँके' हमर कोनो वातस पीड़ा भेल हो तँ क्षमा करब । 

विमल : पीड़ा नहि। हम तऽ बुझत छी जे हमरासँ कोनो बदला लऽ 
राहल छी, बदला । 

प्रतिमा : नारीके' से साम्यं. कहाँ छेक जे ककरोसं बदला लेअय । 

विमल : जें से नहि, ते अहाँक बात-व्यवहारस॑ सोसे घरक लोक अभिभुत 
अछि । बाबूजी सन नीरस, शुष्क, रुच्छ लोक अहाँक प्रशंसा 
करेत रहैत छथि । किन्तु हमरे लेल भहाँ किएक एना कटु-तिक्त- 
कषाय बनि गेल छी? हमरा मोनक पीड़ाक जिज्ञासो कयनि- 
हार तें केओने अछि.। एकरा बदला नहि ते की कहबेक ? 

प्रतिमा : एकर उत्तर हम को द5 सके छी ? 

विमल ; ठीक छं,नहि दिय उत्तर | ते को, छुट्टी एतहि बितयबाक अछि ? 

प्रतिमा : विचार ते संह अछि । 

निमल : लाभ. ? 


प्रतिभा : पी-एच०, डी०क तेयारीकरबाकअछि । आब सभ लेक्चररके' 
अनिवार्य भऽ गेलँक अछि । 
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विमल 
प्रतिमा 


विमल 
प्रतिमा 
विमल 


प्रतिमा 
विमल 


प्रतिमा : 


विमल 


वि'मल 


प्रातमा : 


: सुनू, हम आइ अन्तिम निर्णय लेबाक लेल अयलहु अछि । 


झी ? जें विवाह करबाक हो तँ हमरासँ जे लिखयबाक हो से 
लिखऽ लेल तैयार छी । आ नीको सैह हैत अहाँके । चिरकुमार 
रहलासँ की फल ? हम अहाँके सुख नहि दऽ सकब कहियो । 
हमरासँ तकर आशा नहि करू | हम फेर कहब जे अहाँ विवाह 
कऽ लियऽ। 


: से तँ आब सुखायले काठ पर मंभव अछि । अपन नीक अधलाह्‌ 


आब हम नीक जकाँ बूझेत छिऐक । 


: जे सोहाय से करू मुदा हमरा लगमे अशुभ बात नहि बाज्‌। 


हमरा भयस रोइयाँ ठाढ़ भऽ जाइए । 


: ई वाचनिको ममत्व कथी लय? एना उचाट किएक भेल अछि ? 


हमरा कहू, हम तकर मार्जन करब । 


: से आब संभव नहि अछि। 
: मुझलके' जिआयब संभव नहि छैक, और सभ संभव छेक। 


सुन्‌ । अहाँके हमरा संग चलबाक अछि, रहबाक अछि । 


एकरां अनुरोध बूझी वा प्रार्थना बूझी । 


अनुरोध वा प्रार्थना मानब अथवा नहि मानब स्वेच्छा पर 
निर्भर छेक । 


: जँ आदेश हो तें ? 
प्रतिमा : 


तखन सोचऽ पडत । 


: हम अहाँके नोकरी छोड़5 नहि ,कहब ।. किन्तु पत्नी नोकरीयो 


क$ कऽ ते परिवारमे बान्हल रहैत अछि । की अहाँ से नहि क$ 
सकेत छो ? अवकाशक अवधिमे ते संग रहि सकेत छी? से 
चाही तं ! मर्यादाक रक्षा एहीमे । 

सुन्‌ । विवशता नोकरीक नहि । खेर! अहाँ आदेश देलहु आ. 
मर्यादाक गप्प कहलहु' ते एतबा कऽ सकत छी जे कोनो काज- 
परोजनमे अहाँक ओतऽ परिवारक पृतोहु जकाँ रहि सकत छी 


आ रहब। लोकक दृष्टिमेहम अहाँक धर्मपत्नी छी, ओहिसं 
अधिक केर आशा नहि करू । 
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विमल : सम्बन्ध-विच्छेदमे आ एहिमे कोन अन्तर छक? जँ अहांक यह 
इच्छा अछि तं हम निराश भ$ क$ जाइ छो । हूँ, हमर पत्र 
सभ दऽ दिय5 | 

प्रतिमा : ओ कोना देब ? 

बिमल : हमर वस्तु थिक ते । 

प्रतिमा : अहाँ सभक देल वस्तु, नेहर-सासुरक सभ वस्तु अहींक ओतऽ 
राखल अछि । गहना-गुडिया, कपड़ा-लत्ता सभ किछु । बक्साक 
चाभीक झाबा अहाँक मायके दऽ आयल छियनि। 

विमल : ओ सभ हमर देल नहि छल, ओकर भागी हम नहि ! व्यवस्था 
टाका बाबूजीक भेलनि । वस्तु-जात अहाँक्रे भेटल । हमरा तं 
अहींटा भेटलि छलहु' । हमहू' अहाँके पत्रेटा देलहु । जॅ अहाँ 
अपना दिससँ किछु ने दऽ सके छी तें हमर पत्रो तँ दऽ दियऽ। 

प्रतिमा : अहाँक मोनमे सन्देह भः रहल अछि तें लियऽ ( पसंसे पत्र सम 
निकालि क$ देत ) ल$ लिय$ अपन पत्रसभ। गनि लिय$ जे 
गोटेक कम नहि हो । 
( विमल पत्र सभके' उनटाबऽ-पुनटाबऽ लगैत अछि । फेर ओकरा 

सभके मुट्ठीमे जाँति.लेत अछि, ममोड़ि-समोड़ि क$ । ) 
विमल : नहिञो मानबैक ? की कहै छी ? 
` प्रतिमा : आब की कहू हम? 

विमल : ( उद्यत होइत ) तखन चले छी। 

प्रतिमा : जलखे कऽ ने लियऽ तँ जायब | 

विमल : ई अपन सौभाग्य कतऽ? बेस, आब चली । (कनेक रुकि टेबुल 


परक डिब्बी उठबेत) ई डिब्बी कथीक थिक ? बड़ सुन्दर अछि ! 
प्रतिमा : सिन्दुरदानी थिक्रैक । 


विमल : सिन्दूरसं मोह अछिए ? देखे छो,माथोमे भकरार अछि सिन्दूर ! 


. ( कनेक मोन पाइंत ) ई त॑ हमहीं अनने रही। 
प्रतिमा : आनल तें थीक अहींक । 


विमल : तखन एकरा हम लेने जाइ छी । एकर तँ आब अहाँके काजो 
ने रहि गेल अछि। ' 


३८/पसिझेत पाथर : नाट्यसंग्रह 


Scanned by CamScanner 


प्रतिमा : नै नै। ओनेलऽजाउ। ओने ल$जा सर्क॑छी। कोनो 
हालतिमे नं लऽ जा सके छी। 

बिमल : किए, किए ने ल$ जाउ ? 

प्रतिमा : बड़ पैघ मूल्य द5 क$ एकरा कीनल गेल छल । ककरो जीवनक 
दाम द5 क5 ई कीनल गेल छल । हमरे लय कीनल गेल छल । ते 
ई टा नहि दऽ सके छी । भारतीय नारीक तँ एकेटा सम्पत्ति 
होइत छैक सिन्दूर । तकरा कोनो मोल पर केओ छोड़ि नहि 
सकेत अछि। हमरा लेल ई सिन्दूरदानी, एकर लाल-लाल 
सिन्दूर हमर जीवनक सम्पत्ति थिक। हमर पिताक स्मारक 
थिक । हमर पिताक जीवनक मूल्य थिक ई । 

विमल : एहि मूल्यक व्याख्या सुनबाक अधिकार हमरा अछि ? 

प्रतिमा : अछि अंहाँके'। अहाँ ओहि जीवनक खरीदार छी ते अहाँके 
अधिकार अछि। ( डिब्बी खोलि ओहिमेसँ भरि चुटकी सिन्दूर 
निकालि विमलके' देखबँत ) सिन्दूरक ई लाली देखेत छिऐक ? 
ई एकर अपन लाली नहि थिकेक । कन्याक बापक लिधूरसं 
एकर रंग लाल भेल छे । एही लेल हमर पिता. आत्महत्या 


कयने छलाह । [ 
विमल : आत्महत्या !! की हुनक स्वाभाविक मृत्यु नहि भेल छलनि ? 


हुनक हृदयगति रुकलास मृत्यु नहि भेल छलनि! डाक्टर तं 
सैह कहने. छलथिन ! + 
( सिसकेत ) स्वाभाविक नहि । ओ बीमाक पालिसी हमरा दऽ 
कऽ जे रातिमे सुतलाह ते सुतले रहलाह्‌ । एकर साक्षी हम छी 
आ सुरेन्द्र काका छथि । मृत्युक सन्ध्यामे ओ जतेक गप्प सुरेन्द्र 
काका आ हमरा कहलनि से सभ आयरोनिकल छल। दोसर 
दिन ओकर सभक अर्थ लागल । जे पहिने बुझितिऐक तं हम 
अपने आत्महत्या क$ लितहु' मुदो हुनका बचा लितियनि। 
बचा लितियनि । बाबूजी जीवनमे जे नहि कीनि सकलाह से हुनक 
मृत्यु कितलक । हुनके जोवनबीमाक टाकासँ कीनल गेल ई सिन्दूर । 
( सिसक्ति रहैत अछि। ) 


प्रतिमा : 
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बिमल : 


प्रतिमा : 


विमल 


प्रतिमा : 


विमल 
प्रतिमा : 


विमल 


प्रतिमा : 


प्रतिमा ! अहाँ विश्वास करू । एहि कथाक सम्बन्धमे हमरासं 
कहियो केओ सम्पर्क नहि कयलक, ने वरपक्ष, ने कन्यापक्ष । 
अहाँ6 जे विवरण देल गेल ताही पर हम स्वीकृति दऽ देने 


छलिऐक । 
आब कहु । कोना हम नीलिमा ढा कमलूक भविष्यके' मझधार 


मे छोड़ि कः, ओहि अनाथ परिवारके” दुदेशामे राखि कः अपन 
सुख-भोगमे लागि जाउ ? हमरा तं अपन जीवनो लगाबऽ पड़त 
तें लगा देवेक । तथापि ई सिन्दुरदानी नहि देयक ककरो । ई 
पवित्र मूल्यवान्‌ स्मारक हम कोना त्यागि सकब ? 


: प्रतिभा अहाँक पिताजी आत्मत्याग कयलनि अहाँके सुखी 


बनयबा लेल ने ? मुदा से निरर्थक भऽ गेलनि । जँ ओ जनितथि 
जे हुनक आत्मत्यागसँ हुनक अेटीक जीवन मंगलमय नहि हेतनि, 
तं की ओ ओना करितथि ? अहाँ जे आत्मनिर्वासित जीवन बिता 
रहल छो ताहिसँ की बाबूजीक आत्माके' शान्ति भेटैत हेतनि ? 
शान्ति भेटत हेतनि? ` 

( प्रतिमा अचानक फेर कानऽ लगेछ । ) 
बाजू ने प्रतिमा ! किछु वाजू ने। आज्ञाकारिणी पुत्री पिताक 
अन्तिम इच्छाके* कोना पुर्ण कऽ रहलनि अछि सेज ओ अपनहि 
आबि क5 देखितथि ? 
( देवालसँ माथ टेकि कः ठाढ़ भेलि रहैत ) नहि बाजू । हम नेहोरा 
करे छी। एना खोरि-खोरि क$ हमर भावनाके" नहि जगाउ । 
नहि जगाउ । 


: अहाँ कान$ किए लगलहु' एना ? 


हमरा कान5 दिय5 | खूब कानऽ दिय5 । एकसरमें कान5 दिय5। 


: प्रतिमा ! हमरो विवेक अछि से अहाँ एखनो नहि बुझि सकलहुः। 


अहाँ कतबो आत्मक्लेश सहब तथापि बाबुजी की घुमि औताह !! 
अहाँ अपन देह आ मोनके' साधि क$ नेहर ओ सासुर दुन्‌ 
परिवारके* नष्ट करबा पर. वृत्त छी । जाउ, अहाँ अपन मायके" 


पुछियौन गऽ जे अहाँक आत्मनिर्वासनक समर्थन करेत छथि ? 
( सिसकंत रहैछ | ) 
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विमल : अहाँ हमर भावनाके' टाकासे तौललहु ने? हमरा नामसें 
टाका जमा क5 अपन पढ़ाइक खर्च आवस करेत छलहु ने? आ 
हमहूँ आपस क$ रहेल छी ( जेबीसें पासबुक बाहर करत ) हे, येह 
देखू, नीलिमा ओ कमलूक नामसँ जमा टाका। ई हमर अपन 
कमाइक टाका थिक। एक साँझ खा क5, एकटा पेंट आ शर्ट 
पहीरि कऽ, पुरान साइकिल पर चढिक5 जमा भेल अछि ई 
टाका। जकरा समषित कऽकऽहम अपन प्रतिमाके लेब5 
आयल छलहुं । ई रहल पासबुक ( प्रतिमा दिस फकत) आब तें 
ई सिन्दुरदानी लऽ कऽ जा सकैत छी ? 

( चम्पग प्रवेश करैत अछि आ विमल जाय चाहैत अछि ।) 

चम्पा : ई की बात । दीदी एना कने छी किएक ? 

प्रतिमा : ( कनिते ) चम्पा रोकिले हुनका । रोकिले । कहुन जे-ने लऽ 
जा सके छी ओ सिनुरदानी, ओहिमे ककरो प्राण बन्द छे। 
जीवन बन्द छे। शरीरके छोड़ि प्राण आ जीवन नहि लऽ गेल 
जा सकं छे । 

चम्पा : विमल बाबू! ई की करेत छी? चलू घुमू । 

विमलं : आब की बचल छे चम्पा जाहि लय घुमू । लगैत अछि जेना 

` पाथरके' पसिझा कऽ भगीरथ जकाँ गंगाक धार बहा देब हमरा 

लय संभव अछि किन्तु जीवम्त पाथरके', षाषाण-प्रतिमाके' 
पसिझा देब असम्भत्र अछि,चम्पा ! असम्भव ! (जावबाहैत अछि ।) 

सुरेन्द्र : ( प्रवेश करत ) नहि विमल बाबू ! जे व्यक्ति धनेश्वर बाबू सन 
पाथरके पसिझा कऽपानि क$ दऽ सकैत अछि तकरा लेल 
एकटा नारीक मक्खन सन कोमल हृदयके पथिला देब कोन 
भारी बात ! | 

( बीचेमे विमल सुरेन्द्रक पेर छूबि क$ प्रभाम करत अछि। ) 

सुरेन्द्र : ( प्रतिमा लग जा कः ) बेटी प्रतिभा ! ई कोन नेनपन करेत छी ? 
हम बाहरमे ठाढ़ भऽक5 सभ बात सुनलह अछि। अहाँक 
मोनक जे टीस, से हॅम बुझेत छी । 

प्रतिमा । ( प्रतिमा सिसर्कत सुरेन्द्रके पैर छूचि प्रणाम करत ) काका जी? 
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सुरेग्ध : सभ बातके' बिसरि जाइ । जाबत हम छो, बेटी ! तावत अहां, 
नीलिमा,की कमलू--केओ बपट्गर नहि छी । 
विमल : डाक्टर साहेब ! इहो कहि दियौन जे हमर पिता धनेइवर ओ 
धनेश्वर बाबू नहि रहि गेलाह जनिका लेल टाका ओ धन- 
सम्पत्तिए टा सभ किछु छलनि । अपन पहिल बेटामे ओ जे पाप 
कयलनि आ हिंनक पिता अपन जान दऽ देलथिन तकर 
प्रायश्चित्त ओ अपन दोसर बेटामे करऽ जा रहल छथि । 
सुरेन्द्र : हे बेटी! नीलिमा अहाँक छोटि बहिनिएँ नहि आज छोट 
देयादनी सेहो भऽ जेतीह । धनेशवर बाबूक छोट बालक, विमल 
बाबुक छोट भाइमे नीलिमाक कथा निङ्चित भः गेलैक अछि । 
और एकर सभ श्रेय विमल बाबुके छनि । 
प्रतिमा : काका जी! हम बपट्गरि नहि छी । काका जी हम बपट्गरि 
नहि छी! बाबुजीक वचन निष्फल नहि छल ! मिथ्या नहि 
छल ! काका जी हम बपटूगरि नहि छो! 
सुरेन्द्र : चम्पा ! अहाँसभ चीज-वस्तु सरियाउ । हम बाहरमे बेसैत छी । 
( चम्पा ओ सूरेन्द्र दुनू दू दिस चल जाइत अछि। ) 
विमल : ( प्रतिमाक लग जाय ) प्रतिमा ! प्रतिमा !! आब की कहै छी ? 
_ बाजू ! अपना मुहुसँ बाजू ! आब कतेक दुख सहब? हमर 
विवेकक परीक्षा कतेक लेब ? और कतेक लेब? 
प्रतिमा : ( गह्वरित स्वरमे ) की अहाँ हमरा क्षमा नहि कऽ देब ? भीजल 
आँचरसँ झाँपल पाषाण-प्रतिमा की क्षमाक पात्री नहि अछि ? 
विमल : एक प्राण, एक शरीरं, के ककरा क्षमा करतैक ? 
प्रतिमा : नहि, बड़ बलेश देलहु' हम अहाके-"' --.'- 
विमल : तं चलू ! दुनू गोटा मीलि क$ समाजक एहि पद्धतिएके' ध्वस्त 
कऽ दी जाहिसँ आगाँ,अनका एहून भोग नहि भोगऽ पड़ेक । चल्‌ । 
( पटाक्षेप ) , | 
६ 
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पात्र-परिचय 


पुरुष पाल्न 
निझ्ाप्तरल्नि म मेथिलीक महाकवि । 
प्बुराव्दिट्ययि : राजाबनोलीक द्रोणवार राजा, शिवसिहक मित्र । 
स्न स्तय : पुरादित्यक अमात्य । 
च्थिव्बस्िल्ह तीरभृक्तिक राजा, विद्यापतिक मित्र-पोषक । 
स्तुतः स्नाच्त मुसलमान शासक । 
वज्जीर सुलतानक विश्‍वस्त अधिकारी । 
स्त्री पात्री 
छछ्छिला ..: ... लखिमाक सखी ओ अनुचरी । 
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प्रधम हश्य 


[ समय : प्रातकाल । स्थान : राजा बनौलीक राजभबनमे पुरादित्यक अन्त:कक्ष । 


प्रातःकालीन मंगलध्वनि सूनल जाइछ । ककरो अयबाक पदचाप दूर निकट होइत 
जाइतं अछि । महत्तकक प्रबेश होइछ । | 


महत्तक : जय हो ! जय हो ! विविध विर्दाबली विराजमान मामोन्नत 
महाराज गिरिनारायण श्रीमान्‌ पुरादित्यक जय हो! महा- 
राजके' महत्तकक नमन स्वीकार हो । 
पुरादित्य : तथारतु । महत्तक ! नवीनतम संवाद कीं अछि ? 
महत्तक : महाराज! सुलतानक तुरक सेनासँ तिरहुतिक सेना निरन्तर 
लोहा लैत रहल। तिरहुतिक राजा शिवसिंह वीरतापूर्वक ओहि 
विजशञालवाहिनीसं जुझेत रहलाह, मुदा अन्ततः गजरथपुरक 
पतन भऽ गेल । 
पुरादित्य : आ तकरा बाद हुनक कोनो उदेस अहाँके” नहि भेटि सकल । 
| ई हमरा ज्ञात छल । हम कतोक व्यक्तिके” महाराज शिव- 
सिहक अनुसन्धानक हेतु पठा चुकल छी । 
महत्तक : महारान ! एकटा और नवीन समाचार अछि । 
पुरादित्य : से की महंत्तक ? 
महत्तक : नगरसँ दक्षिण स्थित आराममे अत्यन्त भोरे अपरिचित लोकक 
` एकटा दल आबि कऽ विश्राम लेलक अछि आ ओ सब उत्तर 
दिशामे गिरिप्रदेश दिस जयबाक सोझ बाटक जिज्ञासा करैत 
देखल गेल । 
पुरादित्य : (आश्वं) की कहल? के थिक ओ सब ? की अहाँ जिज्ञासा 
कयल ? स्व्यं जा कऽ अनुसन्धान कयल ? 
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snes 


महत्तक 


पुरादित्य : 


महत्तक 


पुरादित्य : 
महत्तक 


पुरादित्य : 


महत्तक 


पुरादित्य : 


महत्तक / 


अवश्य श्रीमन्‌ ! सामान्य पुरवासीक वेशमे ओहिठाम जा कऽ 
देखल । दलमे चारि गोटे छथि। बूझि पड़ल जेना कय दिनसं 
निरन्तर चलैत रहने श्रान्त-क्लान्त भः गेल होथि । जखन हम 
पहुचलहु', तखनो लागले जेना राति भरि चलिते रहल 
होथि । सौसे देह धूरासँ भरल । आशंकित-आतंकित दृष्टिसं 
चारू कात तकेत। 

दलमे के सभ छथि ? 


महाराज ! दल बड़ छोट --दू गोट पुरुष ओ दू गोट महिला 
मात्र । 


और किछु विशेष विवरण ? 
एकटा पुरुष, अत्यन्त गौरवर्णक, उन्नत ललाट, तेजोमय आँखि, 


` बाणीमे अद्भुत गरिमा ओ माधुर्य । श्रान्त रहितो कान्तिक 


आभा अंग-अंगसँ प्रस्कुटित होइत, भव्य व्यक्तित्वसँ सम्पन्न । 
किन्तु दोसर पुरुषक आकृति अनुचर सन । 

आ महिला ? | 

महिला ? श्रीमन्‌, वस्त्र अत्यन्त सामान्य । मरोत काढ़ने 
छलोह ते मुखमंडल देखबाक संयोग तहि भेल । अवगुण्ठित 
महिलाक एकटा.हाथ थो पयरसं अनुमान भेल, जेना ओ कोनो 
राजकुलक होथि वा कोनो राजमहिषी होथि । अत्यन्त खिन्न 
ओ दुर्बल, मौलायल कमलक फूल सदुश । दोसर महिला, प्राब: 
अनुचरी छलीह, कारण ओ प्रथम महिलाक द्वारा संकेतसँ देल 
गेल आदेशक पालन करबाक चेष्टा कयलनि । 

अहाँक की अनुमान अछि ? के थिकाह ओ लोकनि ? कतः सं 
अयलाह्‌.? किएक अयलाह ? नियमानुसार आतिथ्य निवेदन 
भेलनि ? 


अपन कोनो प्रकारक परिचय देब अस्वीकार क$ देलनि। हमर 
आतिथ्य स्वीकार नहिएँ कयल, संग्हि कहलनि जे सप्तरी 


४६ |प्सिज्ञत पाथरे : नाट्यभंग्रह 


Scanned by CamScanner 


राज्य सीमामे हमरालोकनिक अल्प अवस्थानस॑ जें असौकर्य 
हो तँ हम सब ऐखन प्रस्थान कः जाइ । 
( मौन ) 
की सोचि रहल छी श्रीमान्‌ ? हमरा तं ब्रूझि पड़ैत अछि जे 
ई लोकनि सुलतानक अग्रचर थिकाहू । आक्रमणसँ पूर्वे एहि 
ठामक रहस्य बुझबाक हेतु ओ बाटक पता लगयबाक हेतु 
आयल छथि | महाराज, हम अपन राजपुरुषके' चतुदिक नियुक्त 
कऽ सचेत क$ देल अछि जे ई लोकनि आगाँ बढथि तें रोकि 
लेल जाय । राज्यक सीमा ब्रहराय नहि पाबथि तथा हिनका 
लोकनिक वार्तालाप ओ क्रियाकलापक सुचना राज्थाधिकरण 
के पठबत रहल जाय । 
पुरादित्य : नहि, नहि, महत्तक ! एना नहि । महा अनर्थं भऽ जायत । 
` महत्तक : अनर्थं नहि होम देब्रैक। सुलतानी सेनाके अपन राज्यक 
सीमा धरि नहि पहु'चः दी ते अपन सेनां सज्जित भऽ भपतेक 
आदेशक प्रतीक्षामे अछि । ` 
पुरादित्य : महत्तक ! अहाँ हमर आशथ नहि बुझल । ई दल शत्रुपक्षक 
नहियों भऽ सेत अछि । 
महत्तक : तखन के भऽ सकेत अछि? 
पुरादित्य : संभवं अछि जे अपन 'परममित्र महाराज शिवमिहक लोक 
होथि । प्रायः महाराजपण्डित विद्यापति ओ हुनक संरक्षणमे 
महारानी लखिमा ने होथि । 
महत्तक : तीरभृक्तिक राजमहिषी महारानी लखिमा ? ओ चीन्हल कोना 
जयतीह ? हमरा तें एहम कोनो वार्ता नहि अछि ! 
पुरादित्य : अहाँके' नहि अछि मुदा हम अपना दिससँ किछु व्यक्ति गज- 
रथपुरमे नियुक्त कयने छलहु, जे हमरा पूरंहि सुर्चना देने 
छल । युद्धक अन्तिम क्षणमे, सुलतानी सेनाक दुगे प्रवेशसें 
पूर्वहि राजकुलक महिलालोकनि सुरक्षाक हेतु गुप्त स्थान 
सबमे पठबा देल गेलीह। महारानी लखिमाक रक्षाक भार 
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विश्यापति पर वेल रोलनि आ आओ लोकनि अपन गन्तब्य 
स्थानक हेतु भलि देलनि । 
महत्तक : आश्चर्य जे हमरा ई सब ब्रुझल नहि भः सकल । ( कने रुकि ) 


हें, महाराज! एकटा बात बिसरा गेल छल। जखन हम 
हेनकालोकनिके' अपन परिचय देलियनि ते ओ सम्भ्रान्त 


महिला अपना दिससं श्रीपान्‌के सन्देश रूपमे देबाक हेतु 
चीनांशुकमे लपेटलई छोटसनपोटरी देलनि अछि। ई लेलजाय । 
( मौन ) 


पुरादत्य : देखी, की थिक । ( मौ ) ओ | ई ते ओ रत्नदर्पण थिक जे 
हम अपन मित्रके लखिमाक पाणिग्रहणक अवसर पर उपहूत 
कयने छलियनि ! महत्तक ! ई हमर सौभाग्य थिक जे हमर 
मित्रक पत्नी महादेवी लखिमा ओ महाराजपण्डित बिद्यापति 
अपन अतिथि भेल छथि। आवसथिकके आदेश देल जाइनि जे 
हिनकालोकनिक अवस्थानक समुचित व्यवस्था करभि, अत्यन्त 
शीघ्र । हिनकालोकनिके' पूर्ण राजोपचारक सँग आनल जाइनि। 

महत्तक : अवश्य, महाराज ! कोनो त्रुटि नहि होयतनि । 


पुरादित्य : थम्हु, महत्तक! हम स्वयं सपत्नीक हुनकालोक निके 
अरियाति अनबाक हेतु चलब । अलिथिगणक हेतु शिविकाक 
व्यबस्था हो । महारानी हेतु विशिष्ट परिचारिका तथा किछ 
अनुचरके' आराममे अविलम्ब पठाओल जाय । ऐखन । 


महत्तक : तुरन्त सब भऽ जाइत अछि । 


* 
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द्वितीय हृश्य 


| स्थान : अतिथिशालामे विद्यापतिक विश्राम कक्ष । समय : मध्य रात्रि । 
पुरुषकण्ठसे मन्द स्वरे गाओल जाइत गीत श्रुति गोचर होईछ ज क्रमशः दूरसे 
निकट होइत जाइछ । | 
विद्यापति : रोपल मा दभना पिआ करु गमना 
सौरभ नगरि बेंआपलि नारे की। 
जञ्गो पिआ अओता नयन जुडओता 
मन-मन्दिर देब वासे नारे की। 
अधर मधुटि रस ओ पुनु अमिंअ वस 
दए पिआ हरबि पिआसे ना रे की। 
कुच क्षिरिफल लए भेट करब गए 
पेम-पांनि पएर धोआओब ना रे को। 
कवि विद्यापति भन सरुंप मोरहुं मन 
मिरि सिवसिहदेत्रं आओब ना रे की। 
विद्यापति : ( ककरो पदचाप सूनि ओं अकानि कऽ ) एहि निविड़ अन्धकारमे 
| ककरो पंदचाप सूनि पड़त अछि । (कनेक जोरसं) के थिकहु' ? 


आउ, चल आउ। 
( मौन ) 
पुरादित्य : महाराजपण्डित कविकण्ठहारके हमर प्रणति-निबेदन 
स्वीकार हो । 


विद्यापति : ( अकचकाइत ) के ? महाराज गिरिनाराणय पुरादित्य स्वयं 
एहि कुटीमे पदा्षण कयल अछि? हमर अहो भाग्य ! ई 
| आसन ग्रहण कयल जाय, श्रीमान्‌ ! 
पुरादित्य : एहि मध्य निश्वीथहुमे जागि रहल छो, से किएक ? 
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विद्यापत : 


पुरादित्य : 


विद्यापति : 


पुरादित्य : 


विद्यापति : 
पुरादित्य : 


विद्यापति : 
पुरादित्य : 


विद्यापति : 


पुरादित्य : 


(निःश्वास छोड़ैत) केओ सुखे सुतए केओ दुखे जाग । 

अपन अपन थिक भिन भिन भाग ।। 

हम ते अपन आवासमे रहि कः जागरण क$ रहल छी मुदा 

अपने ते अपन सुखद राजभवन छोड़ि क5 एखन एकसर 

आयल छी, तकर की कारण? 

क्षमा करब कविवर ! अपनेक एकान्त क्षणक शान्तिके” हम 

भंग कयल, ताहि हेतु क्षमा कयल जाय । 

ई की कहैत छी महाराज ! सत्र कुशल अछि? एहि मध्य- 

रात्रिमे अकस्मात्‌ कष्ट करबाक की प्रयोजन भऽ गेल? 

हेमरहि बजबा लेल जाइत। 

कष्ट नहि, कविवर ! हम चोरि करबाक हेतु आयल छलहु* । 

चोरि कयलहुः। नीक जकाँ चोरि कयलहु' आ चोरि करेत 

सेन्ह पर सद्यः पकडल गेलहु'। चोरके” जे दण्ड भेटेक से 

हमरा स्वीकार अछि। 

महाराज आ चोरि ! दण्ड ! हम किछु नहि बुझि सकलहुः । 

ई दृश्यकूट हमरा बोधगम्य नहि भऽ सकल । 

( कनेक बिहुँसेत ) दृश्यकूटक रचना कयनिहार स्वयं नहि बुझि 

रहल छथि ई दृश्थकूट ! 

लक्ष्यार्थ स्पष्ट नहि भऽ रहल अछि । 

कविवर ! अपनेके' राजाबनौलीमे निवास करैत बारहम वर्ष 

बीति रहल अछि। 

हमरा पूर्णे स्मरण अछि। की आब एहि स्थानक हमरा 

लोकनि द्वारा परित्याग अपेषटि.त अछि? 

(जीहकूचंत) च च च॒ व | ह 

अपनेक हम WE RE 
"हुँ । महारानी लखिमाकः 

दुजा पाठक अर्छिजलक हेतु निमित सरोवरक अपने स्वथं 

रभ कयल । एहन सुयोग पुरवासीके' पूर्वमे कहाँ भेटल छलेक ! 

आइ समस्त नगर' ओहि सरोवरक जलके गंगाजल सम 

पवित्र मानि उपयोग करैत अछि। | 
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विद्यापति . न्‌ न 
ति: श्रीमानक अनुग्रह जे महारानीक व्रत-संकल्पक अनुकल कार्य 


पुरादित्य : 


विद्यापति : एकट २ च 
कटा सामान्य कृतिके' एतेक उच्च स्थान देब्रामे हमर वा 


पुरादित्य : 


विद्यापति 


पुरादित्य : 
विद्यापति : 


१ 


विद्यापति : 
'पुरादित्य : 


विद्यापति : 
पुरादित्य : 


` विद्यापति : 


पुरादित्य : 


कराओल । 


कविवर ! अपने लिखनावलीक रचना क5 एहिठामक राज्य- 


शासनके व्यवहार-विषयक पथ-प्रदर्शन क्रयल जाहिंसँ प्रजा 
ओ प्रजापति दुहु अपनेक प्रति श्रद्धानत छथि । 


हमर कृतिक महत्त्व नहि, ई तँ महाराजकं हूंदयक विशालता 
थिकनि। | 
से किएक ? अपने सन महान्‌ पण्डितक मुखसँ श्रीमद्‌ भाग- 


वतक व्याख्यान श्रवण क5 क$ ककर मन-प्राण तृप्त नहि 
भेलेक ? 


: एहिमे पाण्डित्यक कोन विशेषता छैक ? 


ई तँ जगत प्रसिद्ध अछि जे “विद्यावतां भागवते परीक्षा? । 
श्रीमान्‌ ! महारानी लखिमाक कालक्षोपण ओ आत्मतोषार्थ 
भगवान कृष्णक चरित श्रीमदभागवत अपनहिं हाथे' लीखि 
ओकर वाचन ओ व्याख्या कयल। एहिसँ आनहु लोकके' 
तृप्ति भेलनि, से तँ हमर सौभाग्य । 

नहि, ई हमर सौभाग्य थिक । तथापि एकटा 'परन्तु' हमरा 
रहिए गेल । 

ओ 'परन्तु' की थिक से जनबाक धृष्टता कऽ स्त छी 
अपनेक समक्ष ? 

आइ हम अपनाके धन्य बुझेत छी जे अपने हमर 'परन्तु' केर 
जिज्ञासा कयल । 

किछु कहलो तें जाय । 


हे महामान्य ! एहि बारह वर्षेक अवधिमे अपनेक महाराज- 
पण्डितक स्वरूपक दर्शन कऽ कृतार्थं होइत रहलहुः । परन्तु'-" 


हें, हँ, कहल जाय । 
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पुरादित्य : 


बिद्यापति : 


पुरादित्य : 


विद्यापति : 


पुरादित्य : 


विद्यापति : 


हम आइ धरि सरस कबिकण्ठहार अभिनव जयदेव विश्वापतिक 
दर्शन नहि क$ सकलहु'। मैथिल क़विकोकिलक काकली, 
कोमलकान्त पदाबलीक पुकहु चरण सुतबाक हेतु हमर कान 
निरन्तर लालायित रहि गेल । जाहि स्वरलहरीसँ तीरमुक्तिक 
राजसभा गुङजायमान होइत छल तकर किचितों अंश प्राप्त 
करवा पात्र राजाबनौली तहि अछि की ! 

एहन कथा नहि कहल जाय। जे राजाबतौली हमरा सब 
सन विपतल जनके” सम्मातपूर्वक आश्रय देल तकरा प्रति 
हमर कृतज्ञता शब्दमे नहि व्यक्त भऽ सकेत अछि। परन्तु 
श्रीमान्‌ कहियो एहन आदेश कहाँ देलनि ! 

कविवर ! कवि तँ अपन सुष्टिक स्वयं प्रजापति होइत छथि । 
की,हुनका आदेश देल जा सकैत अछि ? की आदेश पर काव्य- 
सर्जना भऽ सकत छैक ? राजाज्ञासं सेताक प्रयाण भ> सकेत 
केक? सन्धि ओ बिग्रह भऽ सेत छक्र । राज्यक शासन 
राजाज्ञासँ चलि सक्त छैरु किन्तु कबि नहि । 

अपने सत्य कहल । आदेशसं प्रशस्ति काव्य रक्तल जा सकेछ । 
नारण-काव्य लिखल्ल जा सकेछ, परन्तु मन-प्राणके' आन्दो- 
लित करऽवला, मर्मके स्पश करऽबला, शाश्‍वत, सावं भोम 
कालजयी काव्यक सृष्टि कथमपि संभव नहि । ओ त॑ स्वतः 
अन्तःकरणसँ स्फूर्तत होइत छैक कलकल निनादिनी 
मन्दाकिनी जकाँ । 

अभिनव जयदेव ! ओही मन्दाकिनीक सुधा-सलिलक एक 
बिन्दु पयबाक हेतु हमर आत्मा पियासल रहल अछि । 
क्षमा करब, महाराज ! अभिनव जयदेबक प्रेरण।-स्रोत 
छलथिन महाराज श्विवर्सिह ओ मह्यादेबी लखिमाक युगल- 
मत्त । हुनकहिमें ओ राधा”माधबक भुबतमोहिनी छविक 
दर्शन करैत छलाह । शिवसिहक तिरोवानक संगहि अभिनब 
जयदेवक मुक्त गगनमे विचरण कमनिहार कल्पना-विहृगक 


५२/पसिझ्ेत पाथर : नाद्य संग्रह 


Scanned by CamScanner 


पाँखि भग्न भऽ गेलनि। राधाक्रृष्णक उदात्त ओ उल्लासमय 
रस-रास ओ केलि-त्रीड़ाक उच्छलित स्रोतस्विनी शुष्क भऽ 
गेलनि। कृष्णक भथुरागमनक पश्चात्‌ वृन्दावनक कदम्बः 
काननक कोनो गाछक छाँहेमें बैसलि एकाकिनी राधाक 
उदास आँखिमे उल्लास कहाँ ! 

पुरादित्य : परन्तु कविक हृदय तं " '' "` 

विद्यापति : आब तँ हम उत्तरकाण्डक प्रवासिता बेदेहीके' सान्त्वना,देत 
बाल्मीकि ओ प्रवासी कृष्णक हृदयेश्व री विरहःविधुरा राधाके' 
प्रबोधन देनिहार उद्धवक कर्तैंव्य-निर्वाह कः रहल छी । 

पुरादित्य : हे कविकण्ठहार ! विद्ध क्रौजचक वेदनासं महषि बाल्मीकिक 
कण्ठसँ आदिकाव्यक जन्म भेल छल । रामायणक सृष्टियो 
तँ ओही करुणाक परिणाम थिक । उद्धवक सन्देश तें आइयो 
चिरनबीन अछि । 

(मौन) 

कविवर ! अपनहुं तै कवि छी आ ओही दृष्टिसँ करुणाक 
एहि परिच्छेदके' पढ़ि रहल छी। आइ हम अनुभव कयल जे 
महाकवि अपन उल्लासक तँ वितरण करेत रहलाह परन्तु 
अपन विषादक भोग स्वयं एकान्तमे करेत रहैत छथि । 

बिद्यापति : महाराज ! | 

पुरादित्य : एहि मध्यनिशामे आइये नहि, कतोक दिन हम आबि कऽ 
कविक संवेदना-कोषक कोनो ने कोनो अंश प्राप्त करेत 
रहलहुँ अछि । आइयो हम प्ररिवत्तित वेशमे एही हेतु अपनेक 
निबास-स्थानक एकान्तताक अपहरण कयल। येह थिक 
चौर्य वृत्ति । एहि चौयंमे हमरा जे अनमोल रत्न सभ भेटल 
से की अन्यथा हमरा भेटि संकेत ? अपनेक ई गीत हमरा 
ततेक भाव-विहवल क$ देलक जे हम अपनेक निकट अयबासें 
अपनाके' रोकि नहि सकलहु । 

विद्यार्पाते : महाराज ! हम अपन अस्तव्म थाके शब्दक माध्यमसं व्यक्त 
कऽ पुनः अपने धरि सीमित राखि लैत छी । ओहि व्यथामें 
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ene 


विद्यापति : 


पुरादित्य : 


om 


विद्यापति : 


` पुरादित्य : 
विद्यापति : 


पुरादित्य : 


महारानीक मनोब्यथा सेहो नीर-क्षीर जर्का एकाकार भेल 
रहैत अछि । एहिसँ अनकहु' व्यथित करब की उचित हैत ? 
अपनेक पीड़ाक सहभागी हमहू' भऽ सकी, तेहन योग्य हमरा 
नहि बुझेत छी अपने ? शिवाइ राजा हमर मित्र छलाह । 
अभिन्न मित्र छलाह। महारानी लखिमा हमर पूजनीया 
थिकीह । हुनक ममन्तिक पीड़ा हमरहु आत्माके' विद्ध करैत 
रहैत अछि | मुदा हमरा ओ सामर्थ्य कहाँ जे अपनेक जकाँ 
ओकरा शब्दमे त्यक्त कऽ सकी । हमर असमर्थताके' अपात्रता 
नहि मानल जाय । 

अपनेक सहुद्यतासँ मुग्ध छी। परन्तु हमर ई आत्मगीत 
कोनहु राजपुरुषके' निवेदित-समपित होयबाक लेल नहि 
अछि । जहिया शिवसिंह औताह, तहिया हुनकहि समापित 
होयत । महादेवी लखिमाक मनोभावक मंजषा खोलबाक 
अधिकारी एकमात्र शिवसिह थिकथि । 

हम कविक भावनाक प्रति नतमस्तक छी । हुनक् एकान्त 
शान्तिमे कखनो व्यवधान नहि होयतनि । अपन पणकुटीमे, 
नोरव निशामे विद्ध क्रौऊचक वेदनाके', वनवासिनो वेदेहीको 
करुणाके , विरहिणी राधाक आहिके' शब्दबद्ध करबामे कोन 
व्याघात कविके नहि होयतनि । 

महाराज ! अपने की-कहाँ बाजि गेलहु । मुदा हम ते 
सामान्य मनुष्य छी । जखन असह य व्यथा-सम्भार सम्हारि 
नहि होइत अछि तँ ओ स्वत: गीत-संगीत बनि क5 निःसुत 
होमऽ लगैत अछि । ( मौन ) एहन क्षणमे अ रभृत बातक 
अतुभव होइत अछि । 

से की कविवर ! 


राजन्‌ ! जखन कखनो भावना-प्रवाह गीतक रूप धारण 


करऽ लगेत अछि तं जेना महादेवी लखिमाक आत्मवीणाक 
करुण झंकार ओहि गीतक प्रत्येक स्वर ओ व्यंजनमे, मूच्छेना 
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ओ स्वर-वितानमे समाहित भ5 क5 बहराय लगेत अछि | 
र आ हमर प्रत्येक गीत लखिमाक विरह-गीत बनि जाइत अछि | 
पुरादित्य : महादेवीक चर्चा होइतहि जेता हम स्वयं आत्त भऽ उठंत 
छी । तखन अपने तँ राजा शिवसिह रूपनारायण ओ महादेवी 
लखिमाक अन्तरंग मित्र, विषवस्त सखा, साक्षी ओ संरक्षक 
रहलियनि अछि। 
विद्यापति : आब अपने विचारपतिक आसन पर बैसि निर्णय दिय5 जे 
ओहि महिमामयी नारीक आत्माक्रे' राजसभा मध्य मनो- 
रंजन लय कोना ठाढ़ क$ दियऽ ? 
पुरादित्य : एहिसँ आगाँ सुनबाक सामर्थ्यं हमरा नहि अछि । कविकण्ठः 
हार ! अपने अपन काव्य-कल्पतरुक छायामे हमरा विश्राम 
करबासँ वञ्चित कऽ रहल छी । अपनेक आज्ञा शिरोधार्य 
अछि। परन्तु कवियों त॑ आनक उत्तम भावक अपहरण 
करितहि छथि। जँ भावक सेहो कोनो कविकण्ठहारक स्वर- 
वितानके अपन कानक माध्यमसँ चोरि करय तं, तकरा तं 
नहि रोकि सक्त छिऐक ? | 
विद्यापति : जॅ कोनो राजा अपनहि राज्यमे, अपनहि भवनमे चोरि 
करबाक हेतु सन्तद्ध होयि तं तकरा आन केओ कोना रोकि 
सकत अछि? आ चोरि तं सफल सेह ने होइत छेक जकरा 
गृहपति नहि बृझि सकथि । 'जनला चोरे कहब को चोरि ”। 
पुरादित्य : वेश ! आब विजयक आदेश देल जाय | 
नहि राजन्‌ ! राजाक दर्शन खाली हाथ नहि कत्तव्य । अपने ते 
हमरा कुटीमे पदार्पण कयल अछि। नहि किछु तं कमसे कम 
हमर मंगलकामना तं लेने गेल जाय । (मौन)ई ग्रहण कयल जाय। 
जँ अपने आशीर्वाद दैत छी ते सस्वर देबाक कृपा करी । 
आशीवादिमे कृपणता नहि होअय । 
बिद्यापति : जे महाराजक इच्छा छनि सैह होभओ । (विद्यापति सस्वर 
- पढत छथि । ) 
पुरह पुरादित अभिमत पुरू, दारिद दुख दूरे परिहरू । 
तोहरा वरण सरण जे आम, धन वित पूत परम पद पाब ॥ 
कविवर ! अपतेक द्वारा देल गेल चारि चरणक आशीर्वाद 


हमरा हेतु चारू पुरुषार्थंक वरदान शिक । हम धन्य भेलह । 


विद्यापति : 


पुरादित्य : 


पुरादित्थ : 
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तृतीय ह्श्य 


[ समथ : मध्य रात्रि । स्थान: विद्यापतिक निवास । करुण स्वरमे पुरुष कण्टक 
गीत सूनि, पडेछ । | | 


हि 


विद्यापति : 


लोचन धाएं फेधाएल हरि नहि आएल रे । 

सिव सिव जिव नहि जाए आमे अरुआएल रे ॥ 

मन कर तहाँ उड़ि जाइअ जहाँ हरि पाइअ रे । 

पेम परसमनि पानि आनि उर लाइअ रे॥ 
आशमे ओझराएल महादेवीक प्रतीक्षाक समयके' आब कोना 


बढ़ा सकबनि ? अर्वाधक आयामके आइकासनक बल पर 


खपत गेलहु' । एतेक दिन आशा आ विश्वास दऽ दऽ कऽ हुनक 
प्राणके' अँटकौने रहलियनि । घैर्यं आ प्रबोधनक कोन शब्द 


` बाँचल रहि गेल जाहिंसँ परितोष द$ सकबनि । आब काल्हि 


की कहबॅनि ? 
(दूर र नारी कण्ठसँ करुण गीत होइत अछि । ) 


पिअ विरहिन अति मलिन कओन परि जीउति रे 
अर्वीध न आएल माधव अब विस पीउति रें 
रविकर सम भेल विंधुकर परसेते भीमा रे 
दिन दिन अवसन देह सिनेहक सीमा रे 


विद्यापति : ओह ! 'अवधि न आएल माधव'। आजुक ई रात्रि कतेक 


भीषण अछि ! कतेक दारुण अछि! नहि अयलाह ओ एखन 
धरि । नागर, रसमन्त, गुणगाहक, कान्हे स्वरूप, रूपनारायण, 
लखिमादेंवीक आराध्य नहि अंयलाह। सुपुरुष शिवसिह 
कहियो अपन वचनस विचलित नहि भेलाह, जकरा लक्ष्य क$ 
हम कहैत छलहु 'बड़ाक वचन कबहु नहि विचलए” 'सुपुरुष 
वचन पखानक रेह” । परन्तु आइ हमर विश्वास हमरे संग 
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विद्यापति 


वं गना कऽ रहल अछि | खंड खंड भऽ क$ टूटि रहल अछि । 
अवश्ये सिनेहक सीमा नहि होइत छेक परन्तु अवधिक सीमा 
होइत छेक । आइ हमर मित्रक तिरोधानक बारहम वर्ष पूरि 
रहलनि अछि । लखिमाक भनोभाव जे “अवधि दिवस नहि 
पाइअ ओर' तकरा टॉरि क$ बारह वर्ष धरि लऽ अनलहु । 
मुदा आजुकं राति ओहि अवधिक अन्तिमे सीमा बनि क5 ठाढ़ 
भऽ गेल । आब हम काल्हि महादेवीके की कहबनि ! 
( नारी कण्ठसँ पुनः सुनि पड़ेछ ) 

पहर निमिस जुग जामिनि कामिनि जगइते रे। 

मुरुछि पड़ए महि माझ साँझ ससि उगइते रे ॥ 

विद्यापति कह सब तह दुसह मनोभव रे। 

केओ जनु अनुभव जग जन विरह पराभव रे॥ 


: ओह ! आजुक ई राति कालरात्रि बनि गेल । मोहरात्रि बनि 


गेल | ई महारात्रि किएक नहि बनि जाइत अछि ? आजुक ई | 
निशा महानिशामे बदलि जैतय ! अनन्तकाल धरि उषाकाल 
नहि अबितय । मुदा हमरामे ओ साधना, ओ सामर्थ्य कहाँ, 
जे कालक महारथक. पहियाके' रोकि दी। हे महाकाली ! 
अपन इयाम वर्णक विस्तार कऽ समस्त भुमण्डलके आच्छादित 
कऽ दियऽ। एहि,कालरात्रिके महारात्रि बना दियऽ । 
( पुनः नारीकण्ठसँ गीत सूति पड़ंछ । गीतक मध्यमे पृष्ठभूमिमे 
सिसकी ओ हिचकीक ध्वनि मन्द-मन्द आरम्भ होइछ जे क्रमश: बढ़ेत 
जाइत अछि। ) 

हरि हरि मधुपुर काठक आस । 

कत दिन लोचन: पड़त उपास ॥ 

हमर सपथ दए पुछिहह तन्हि । 

ज्ञिबइते दरसन होएत की नहि॥ 

लागु दुरासा चित अति खेद! * 

होअओ की जाओ पड बरिश्लेद ॥ 
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पुरत कि नहि मन संसए पाए। 


कण्ठ हिडोरा जीव खेलाए॥ 
बिद्यापति : नहि, नहि, नहि, हमरा नहि सुनल जाइत अछि आब । ई की k 


बाजि गेलीह ललिता ? की बाजि गेलीह ? ( गीत आ सिसकी 
बन्द होइत जाइछ । विद्यापतिक स्वर तीव्र भऽ जाइछ । ) बन्द करू । 


बन्द करू प्रलाप ! ललिता ! ललिता !! ललिता !!! 
(मौन) 

ललिता : (दूरसं निकट अबैत मन्द स्वरमे) कविवर हमरा सोर कयलनि की ? 

विद्यापति : के, के? ललिता ? अहाँ एखेन ? एतऽ? 

ललिता : हुँ, हमहीं छी, ललिता। हम अयबे लेल छलहु' कि अहाँक 
सोर करब सूनल । ( मौन ) की आदेश करेत छी ? आब की 
कहैत छी ? जे गीत हम गाओल अछि तकर भणिता की देबऽ 
चाहबेक ? 

विद्यापति : आब कहबाक लेल की अछि ? धैर्यं आ विश्वास, ये८ दूटा 
शब्द कहैत रहलहु अछि आ एखनो'''''' 

ललिता : कतेक दिन धरि? निरन्तर येह ते महादेवीके आश्वासन 
दैत रहलियनि जे 'धेरज धय रहु मिलत मुरारि' आज आओत 
घर नाह” 'सिरि सिवसिह देव आओब ना' 'लखिमा देविपति 
परिह मनोरथ आबिह सिवसिह राजा'। महादेवी बारह वर्ष 
धरि जीवन धारण कयने रहलीह। आजुक ई राति बारहम 
वर्षक अन्तिम राति थिक । आबहु की अहाँके विश्वास अछिहे 
जे राजा पलटि क$ भोताह ? 

बिद्यापति : हम तें सब दिन विश्वासेक आधार पर समय खेपेत रहलहु'। 
महारानीके हम आश्‍वासन देते रहबनि । 

ललिता : मुदा आब तें महारानीके अन्तिम निर्णयसे विरत करब 
असंभव लगैत भछि। आश्‍वासन पर आब कहेत छथि-- 
'दाहुलि हवि जनु सी चिअ वारि! । ओ तं अस्फुट स्वरे' बजेत 
रहैत छथि 'पुर्ख विहुन जीवए जनु नारि' 'एहि सञ्गो भल 
वरु जीवक अन्त” 'कतहु मरन नहि देल विधि । एखनो ओ 
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अपने अपने बजेत छलीह 'पिआ बिनु मरब मठो आजि' 'हमहु 
मरब धसि आगी'। 

विद्यापति : नहि, नहि, ललिता ! एहन नहि सोचथि महादेवी । जहिया 
हमर वालसला शिवसिंह औताह तहिथा हम की तर्क देबनि ? 


हुनक कुललक्ष्मी कत5 सँ देबनि ? हग अपन मीत अन्तर्मनके' 
a हि हि 
जनेत छियनि । 


: कविवर! राजाक अहाँ बालसखा छलियनि तं हमहूः 
महादेवीक बालसंगी छियनि । परिचारिका, सहचरी आ सखी 
रहलियनि अछि । हम हुनक अन्तस्तलक पीड़।फे* जतेक बुझेत 
छियनि ततेक आन नहि बुझतनि | कविवर ! राजाके' अहाँ 
नीक जकाँ चीन्हैत होयबनि मुदा महादेवीके हमरा छोडि 
आन केओ नहि चीन्हैत छनि । हुनक अन्तर्व्येथाके' कनेक 
अकानि कऽ सुन्‌ । एखनो सूनि पड़त । 

(नेपथ्यस श्‍वासोच्छ्वास ओ सिसकबाक किचित्‌ ध्वनि सूनि पडंछ । ) 
विद्यापति : ललिता ! हमर हृदय विदीर्ण भऽ जायत एहि आर्त 

न उच्छ्वासके सुनि क5। 
ललिता : मुदा हम ते दिन-राति येह सुनैत छी, देखैत छौ आ स्वथं 

भोगत छी । तथापि महादेवी के' अपन पतिक ज्येष्ठ बालसखा 
महाराजपण्डित कविकण्ठहार विद्यापतिक निष्ठा ओ वचन 
पर अखण्ड विशवास छनि । ओ अहाँक अन्तिम निर्णय, 
अन्तिम संवाद सूनऽ चाहैत छथि । जे अहाँ कोनो रहस्यकथा 
जनेत छी तँ ओकरा व्यक्त किएक ने करेत छी ? महादेवी 

कोनो दारुण संवादक संभावनासँ अनजान नहि छथि। 
बिद्यापति : ललिता ! हमरा धर्मशास्त्रक ज्ञान अछि। यदि महाराजकेः 
कोनो अनिष्ट घटना भेल रहितनि आ हम देखने रहितियनि 
वा जनैत रहितियनि तँ एकर गोपन कः प्राय'दचत्तक भागी 
नहि बनितहु। एहन गहित कार्य हमरासँ नहि होइत । 
हमरा ओहिना मोन छथि हमर सखा शिवसिह।, ओहिना 
अछि मोन युद्धभूमिक अन्तिम मिलन तथा अन्तिम विश्लेष । 


ललिता 
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ललिता : ते की युद्धभूमिमे ओ''' 
विद्यापति : हमरासँ वचन लेने छलाह भा वचन देने छलाह 
( अतीत वृत्त आरम्म ) 

[ परष्ठभूमिमे धुद्धक हल्ला । घोड़ाक टाप ओ हथियार टकरयंबाक टू 
ध्वनि । आहृत-निहत भला पर आह, ओह इत्यादिक भीषण ची कार । ] 

शिवसिंह : सखा ! आंब अहाँ एहिठामसँ हटि जाउ। 

विद्यापति : एखन हम अहाँक संग कोना छाडि सक्त छी ? 

शिवसिह ; आब अपन सेना दुर्बल भऽ रहल अछि | दक्षिण, पश्चिम आ 
उत्तर तीन्‌ दिशासँ सुलतानक सेना चप्फरि कऽ बढि रहल 
अछि । आब हम सब घेरा रहल छो। दक्षिण-पश्चिम कोणमे 
अपन एकटा गुल्म एकरा सब पर आक्रमण करत । परन्तु 
ओहि गुल्ममे कय गोट राउतपति मारलगेलाह । ते 
ओकरा सम्हारबाक लेल हमरा शीघ्र स्वयं जाय पड़त। 
ओतऽ धरि पहुँचबाक लेल और कोनो रास्ता नहि अछि, ते' 
सूलतानक एहि वृत्ताकार सेन्यव्यूहक बीचसँ रास्त बना कऽ 
निकलऽ पड़त । 

विद्यापति : महाराज! हमहू' अहाँक संग रहब । एकसर अहाँके कोना 
छोड़ि देब ? | 

शिवसिंह : हमरा संग रहत हमर अरिमर्दन घोड़ा (घोड़ाक पीठ थपथपयबाक 
ओ घोड़ाक हिनहिनयबाक ध्वनि ), विद्य ल्लता तरुआरि, पिनाक 
नामक धनुष तथा वज्त्रजित भाला । 

विद्यापति : आ हम ? हम किएक नहि ? 

शिंवसिह : नहि कविवर! राजधर्म थिक जे य॒द्धमे पीठ नहि देखाबी । 

ई हम्मर कर्तव्य थिक । 

विद्यापति : आ हमर कत्तव्य की अछि? येह जे संग्रामभूमिमे अपन 
सखाके एकसर छोड़िपलायन कऽजाइ! की इतिहास 
हमर कायरताके. क्षमा करत? बन्धु तं वैह ने जे सुख-दुख 
सर्वत्र, सततकाल संग रहय, संग दिअय । 

शिवसिंह : बन्धु! एहि परीक्षाकालमे हमरासँ फराक भैए कऽ हमर 
उपकार क5 सकत छौ । 
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विद्यापति : 


शिवसिह 
विद्यापति 


शिवसिह 


शिवसिह 
विद्यापति 


शिवसिह 


विद्यापति : 


शिंवसिह 


विद्यांपति : 


हिवर्विह : 


महाराज ! युद्धभूमिमे उपकारक एहन परिभाषा हमरा 
मान्य नहि । हम पाछाँ नहि'*''"'''` 


: अच्छा ! गजरथपुरक दुर्गक नवीनतम समाचार की अछि! 
: दुर्गेमे जतेक रक्षणीया छलीह सब सुरक्षित स्थानक हेतु प्रस्थान 


कऽ गेलीह, परन्तु `" `'``` 


: परन्तु की ? शत्रु पक्ष तं एखन दुर्गं धरि नहि पहुचल अछि । 
बिद्यापति : 


पहुचल नहि अछि मुदा आशंका ते अछिहे । किन्तु एहनो 


स्थितिमे महादेवो लखिमा दुर्ग-परित्याग अस्वीकार क$ 
देलनि । 


: से किएक ? रक्षकक अभाव भऽ गेल की ! 
: नहिं, महादेवीक सन्देश भेटल अछि जे जंकरा संग एहि दुगेमे 


प्रवेश कयने छलहुँ तकरे संग दुर्गस॑ जीवित बहरा सकत छी, 
अन्यथा हमर मृत शरीरे एकसर बहरायत | हूँ, जे महाराजक 
आदेश हो तं युद्धभुमिमे एकसरियो पहु चि सकेत छी । 


: हमरा ई आशंका छल। ई एकटा नव समस्या भेल । 


महारानीके' तुरन्त दुर्गेसँ सुरक्षित स्थान पर ल$ जायब 
आवश्यक । समय नहि अछि, अव्लिम्म सम्पन्न कयल जाय। 
महाराज ! हम अगिला व्यूह सम्हारेत छी । अहाँ शीघ्र चल 
जाउ । बिलम्ब नहिं करू । 


: मित्र! लेखिमाक सन्देश हमरहु भेटि गेल छल। ते' हम 


अहॉक्रे' जाय कहेलहु' । अंहाँ हमर बन्धु छी । अभिन्न छी। 
लखिमा अहाँक निर्देश अंवेश्य मानंतीह । 

अहाँके' हमर साहसे आ रंणकौशल पर शंका अछि ? 

नहि, नहि. आप्र समय नहिं अछि । ( नेपथ्यमे 'अल्लाह' ओ 'जय 
माँ काली'क सम्मिलित निनाद होइछ । घोड़ा हिंनहिन। उठैछ ।) देखू, 
भीषण युद्ध चलि रहिल अछिं। योद्धा संब लडि-कटि रहल 
अहि । तकेके समथ नहि अछि। हमे, राजलक्ष्मीक रक्षा 
करैत छी, अहाँ कुललेक्ष्मीक रक्षा करू । दुनूक महत्त्वे समान 
अछि । विलम्ब महि करूं । 
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विद्यापति : ई सर्बेथा अनुचित हैत । 

शिवसिह : विलम्ब नहि। अहाँ महारानीके* ल$ कऽ पुरादित्यक ओतऽ 
राजाबनौलीमे प्रतीक्षा करब | हम शीघ्र ओतऽ पहु'चब । 
जावत अहाँ सब गजरथपुरक सीमसँ बाह्र होयव, हम एकरा 
सबके अवश्य रोकने रहब । ( फेर हल्ला होइछ । घोड़ाक टाप 
सूनि पईछ । ) अच्छा ! मित्र! विदा। महारानीके' धैर्य 
अवलम्बन करबैत रहबनि । भगवतीक इच्छा हेतनि तँ फेर 
भेंट हैत । हम अवश्य आयव। विदा । जय माँ काली ! 
( तीव्र गतिपे जाइत घोड़ाक टाप सूनि पछ । हल्ला लग अबैत 
जाइछ । एके बेर झनझनाहटिक आवाजक संग घोड़सवारक घोर 
चीत्कार 'याह अल्लाह' तथा खसवाक धरनि । घोइ।क़ टाप क्रमशः 
दूर होइत जाइछ । ) 


( मौन ) 


वजीर : के? जहाँपनाह! ईको? 

सुलतान : आह, परवरदिगार ! हम जीबेत छी ? हमरा माथम भाला 
नहि भेसल अछि ? आह ! आह! 

वजीर : जहाँपनाह एकदम सही सलामति छथि। चोट लागल हैत । 
सिवाइराजा जीबेत नहि पकड़ल जा सकल। गजबके फुर्तीसँ 
हमर फौजक बीचसँ कतेको पाइक केर सीर छोयेत निकलि 
गेल। मगर हमर फोजक पाइक ओकरा पाछाँ घोड़ा दोडा 
देलक अछि । ओ जरूर पकडल जायत, ने तें मारल जायत । 

सुलतान : ( जोरसँ ) नहि वजीर, नहि। वापस बजाउ। गढ़क घेरा- 
बन्दी हटाउ । 

वजीर : ( आश्चर्यस ) ई को हुकुम देत छी जहाँपनाह? सुलतान 
अपन फौजके पाछाँ हटौताह ? दुरमनके छोड़ि इताह ? 

सुलतान : शेरके' सरि नहि कयल जा सकेछ, वजीर ! ओकरा पिजड़ामे 
बन्द करबाक कोशिश नादानी हैत। सिवाइराजा वाकइ 
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शेर अछि | बहादुर अछि | ओकर बहादुरीक हम कायल छी । 
फोजके' रोकू । एकटा बहादुर दुष्मन दिली दोस्तो बनि 
सकैत अछि । 

वजीर : गुस्ताखी माफ हो । जान बकसल जाय । हम किळु नहि ब्रि 
रहल छी गरीब परवर ! 

सुलतान : जिन्दगी आ मौतक बीचमे कतेक दूरी छैक से अहाँ नहि 
बुझबेक, वजीर । जखन शेरेदिल सिवाइ राजा चमचमाइत 
भाला लेने हमर छातीके' निशाना बनौने एक-ब-एक हमरा 
सामने आयल कि हम आतंकित भऽ १लहु'। हाथ काँपि गेल 
आ हाथक तनल तरुआरि खसि पइल। मुदा गहरे सिवाइ 
राजा ! निहत्था पर हथियार नहि चलाबी,शायद सेह सोचि, 
हमर छाती वा भाथा पर वार नहि क5 बिजलीक तेजीसँ 
अपन भालाक नोकके ऊपर उठा देलक आ हमर माथक 
ताज भालामे टङने चल गेल । 

वजीर : ताज लेने चल गेल ? 

सुलतान : ताजक संग हमर मर्दानगीक आवाज लेने चल गल । वजीर ! 
ओ चाहैत तँ हमरा मारि सकेत छल मुदा हमर ताज लऽ क5 
जिन्दगी देने गेल । जिन्दगी देयो कः मुर्दा बनौने गेल । जें 
ताजे चल गेल त राजे लऽ कऽ की ? 

वजीर : हुजूर खुदावन्द ! ई गुलाम, ताजक बदला सिवाइराजाक 
सिर हुजूरक कदममे हाजिर करत । 

सुलतान : ( जोरसँ ) जुबान बन्द करू वजीर। शेरक संग शराफत 
कयल जाय । जंग नहि, दोस्ती कयल जाय । 


( अतीत वृत्त समाप्त ) 


विद्यापति : आब कहू, ललिता ! हम कोना मान्‌ कोना कहू जे आब `*' 
नहि, नहि,ललिते ! हमरासँ कोनो अनिष्ट सुचक भाषा कहल 
पार नहि लागत। हम अपना मित्रके ओहिना जीवन्त 
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राखऽ चाहैत छियनि जेना हम अन्तिम विदा बेरमे देखने 
छलियनि । ओहहिसँ आगाँ किछु नहि, किच्छु नहि । 
ललिता : आइ बारह वर्षक अत्रत्रि पूण भऽ रहल अछि । अनन्तकाल धरि 
महारेबीक घ्राणके अँटका क$ नहि राखल जा सकैत अछि । 
विद्यापति : हम ते पुनः आश्वासने देऽ सत छी । धैय धारण करबाक 
निवेदन क$ सकत छी । 
ललिता : धैरज, धैरज, धेरज ! ओकरहु तँ कतइ बीमा होयतेक ? 
कविवर ! अहाँ अपन कल्पनासँ आ हमर संवादसे महादेवी 
लखिमाक्र दशाक्र अनुमान करत छियनि हम तं निरन्तर 
हुनक संग रहि हुनक अन्तर्व्ययाक सहभागिनी बनलि रहैत 
छी । महादेवीक प्रशान्त महासागर सन व्यक्तित्वक अन्त:- 
प्रदेशमे केहन अग्नि धह-धह क रहल छनि से हमहीं बूझि 
रहल छी। ओकर धाह अहाँके नहि लगत अछि । 
विद्यापति : धाह लगेत अछ। ओहि धाहसँ आकुल प्राग छटपटाइत 
रहैत अछि, किन्छु हम की करू? ओ राजलक्ष्मीक रक्षाक 
निमित्त गेलाह आ हम कुललक्ष्मीक रक्षाक देल वचनक 
निर्वाह कऽ रहल छी । 
ललिता : धर्मशास्त्रोक तँ किछु विधान छैक, निदेश छेक। तकरो 
पालन नहि कयने प्रत्यवाय होयत? राजाके अयबाक 
रहितनि तँ आयल रहितथि। गंगासँ ल5 हिमालय धरि 
हुनक सन्धान भेलनि तथापि ओ नहि भेटलाह । आब रानीके 
की करबाक चाहियनि से अहीं कहू । 
विद्यापति : ( चुप्प रहि जाइत छथि )'`` 
ललिता : आजुकई राति राजाक,अलोपित होयबाक बारहम वर्षक 
अन्तिम राति थिक ? 
विद्यापति : से;भिक्.। 
ललिता. : तें.कालिह अहाँके व्यत्रस्था देब्राक अछि, महारानीक एहन 
निवेदन छनि । 
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विद्यापत : हम व्यवस्था नहि दऽ सकब । नहि दऽ सकब । कोनो दोसर 


निबन्धकार नियोजित होथि । 

: ओइनवार राजकुलक महाराजपण्डित, सद्ठुक्क्रुर विद्यापतिसे 
अतिरिक्त ककरा पर महादेवीक आस्था भऽ सक्त छनि ? 
जनिक आइत्रासतक एक एक शब्दके वेदवाक्य मानि 
महादेवी लखिमा अनुसरण करैत रहलीह, तनिका छोड़ि 
आन ककरहु व्यवस्था ओ स्वीकार नहि करतीह। 
ललिता ! महादेवी लखिमाक आत्मपटल पर प्रतिष्ठित 
प्रतिमाके, अपन मानस-क्षितिज पर अंकित शिवसिहक 
जीबेत रूपाकारके' अपनहि ध्वस्त करबाक व्यवस्था देबाक 
हेतु विवश कयल जाइत छी त॑ “हम व्यवस्था देब"'""'" 
हम व्यवस्था देब *"*`` व्यवस्था देब'"* ` *** 


ललिता 


विद्यापति : 


( कर्माह विद्यापति जोर जोरसँ उच्छ्वास छोड़ऽ लगैत छथि । 
वातावरणमे करुण संगीत भरि जाइछ । ) 


ललित : कविवर ! धैर्यं राखू''``*घैयं ४ ४* ( कहैत ललिता स्वयं 
सिसकऽ लगैत छथि । नेपथ्यसँ सेहो सवासोच्छ्वासक संग नारीक 
सिसकी ओ हिचकीक ध्वनि सुनाइ पड़ऽ लगैत अछि। ) 


* 
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पात्र-परिचय 


पुरुष पात्र 
दघ्युराप्ज ; आदर्शवादी प्रतिष्ठित प्रोफेसर । 
सल्दान्नन्ल्द ५ एकटा आफिसक चतुर बड़ाबाबू । 
पड्व्द्य्य : रेघुराजक पुरान प्रिय छात्र ओ आदर्शवादी युवक! 
आर. आर. छार्फ्ता : भ्रष्टाचार-निरोध विभागक अधिकारी । 
स्त्रो पात्री | 
ज्कयठ्ीेः हः |... रघुराजक पत्नी । 
अच्ष्ता रघुराजक कन्या । 
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प्रथम दृश्य 


[ स्थान : चाहक दोकान । चाहक केटली ओ कपबन्प्लेटक खन-खन 
ध्वनि । प्राहकक भीई-माइक् वाताबरण ] 
सदानन्द : अओ उदय बाबू ! उदय बाबू ! आउ, आउ । एम्हरे आउ । 
(मौन) 

उदय : ओह, सदानन्द बाबू ! हमरा भेल जे के सोर करत अछि । 

सदानन्द : हम ते अहींक दुआरे" एहि ठाम बैसल छलहु जे अहाँ त एम्हरें 
दने जायब तेँ किछु गम्भीर गप्प करब । आफिसमे गप्प करब 
ठीक नहि होइत । पहिने चाह पीबू । किछु खायब ? 

उदय : ननन। हम त॑ चाहो नहि पिबेत छी । 

सदानन्द : होउ, आइ पीबिलिअऽ। अए! दू कप चाह ओ दू-दू टा 
विस्कुट ला । (मौन : चाहक कप रखबाक खनखनाहटि) अरे पहिने 

नि ला दू ग्लास । 

उदय : सदानन्द बाबू ! कथी लय बजोलहु ? ओहिना आफिसमे 
विलम्ब भऽ जाइत अछि। कनेक बजारमे तरकारी किनबाक 
अछि। किछु आनो काज सब अछि। ( पानिक ग्लास रखबाक 
ध्वनि । सदानन्द पानि पिबेछ । ) | 

सदानन्द : उदय बाबू ! अहाँ सदिखन व्यस्ते रहैत छी आ सेहो थेंकलेस 
जॉबमे । जखन अहाँ किछु लेबे ने करेत छिऐक, तखन फाइल 
डिस्पोज करबालय एतेक फिरीसान किएक रहैत छी ? 

उदय ` : ते” ते सब काज हम जल्दी कऽ लिअऽ चाहैत छी । जखन हमरा 
किछ लेबेक नहि अछि ते काजमे देरी किएक करिओक ? फाइल 
अँटकां क$ किएक रखिओऔक। देरी तं ओ ने लगबेत छक जकरा 
पाटीसँ किछ झाड़बाक रहैक छैक ? 
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सदानन्द : उदय बाबू ! अहाँ एखन नवलोक छी ते” पाइकेर महत्त्व नहि 
बुझेत छिऐक । नहि ते जेहन टेबुल भेटल अछि, ताहि पर तेँ 
केमा कऽ अमार लगा दितहु। मुदा अहाँके' बुझाबओ के ? 
अओ ! जे कमा लेब से कमा लिअ5। के जानय, फेर एहन 
मौका हाथ आवय बा नहि । 

उदय : बड़ाबाबू ! सत्र व्यक्तिक अपन-अपन सिद्धान्त आ अपन-अपन 
जीबाक ढंग होइत छंक । हमर यैह ढंग बूझू। हम तें कहियो 
अहाँ सभक पद्धतिक खिधांस नहि कयलहु अछि । 

सदानन्द : अच्छा, छोड़ एहि सबके । एकटा सीरियस गप्प अछि। 

उदय : कोन सीरियस गप्प अछि ? ह 

सदानन्द : अहाँ रघुराज बाबूके' जनैत छियनि । 

उदय : जनेत नहि छियनि, पूजा करैत छियनि। ओ हमर गुरु छथि । 
हमर जीवनक आदर्श छथि। हम जे किछु छी से हुनकहि कृपा 
सं, आजे नहि भऽ सकलहु से हमर जिनगीक विवशता छल। 
मुदा हम हुनक आकांक्षाके अवश्य पुरा करबनि । 

सदानन्द : हूँ हँ, एहन ब्रिलिएण्ट केरियर सौंसे आफिसमे ककरा छक ? ई 
सुसके' होमऽवला नहि छेक । अवश्ये कोनो पेघ लोकक वरद- 
हस्त रहला पर होइत छेक । 

उदय : सदानन्द बाबु ! जखन हम छात्र छलहु, ते हिनके एकटा काज 
लऽ कऽ अहाँक लग गेल छलहुं । मुदा हम दसटकही नहि देलहु', प 
ते ओ काज, जे उचिते छलैक, से नहि भऽ सकलनि । 

सदानन्द : हमरा तं ध्यानो पर ने अछि, जे कोन काज छल । 

उदय : काजो बड़ साधारण छलैक, ते" स्मरण नहि हैत । मुदा किछु 
वर्ष पहिने हम एकटा प्रस्ताव देने रही, से नहि बिसरल हेब । 

सदानन्द : कोन प्रस्ताव अओ ? 


उदय : सदानन्द बाबू ! रथृराज बाबुक कन्पादानक हेतु अहाँक जेठ 
बालकक प्रसंगमे अहाँ लग चर्चा कयने छलहुः । 
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सदानन्द : ओ तं ओहिना/अहाँ गप्पउठौने रही । सोरिय्र ह॑ नेहि हरू । 

उदय : हम ते सीरियसे छलहु', मुदा अहू कम सीरियस भ5क5 जबाब 
नहि देने रही । बड़ा बाबू ! हम हुनकासे बिनु पृष्ठनहि अह!क 
लग चर्चा उठोने रही । सोचल जे हमरा पड़लासे गुरुके ई 
कथा भऽ जयतनि तं सन्तोष हेत जे कनेकोटा काज तं हमरासँ 
भेलनि। मुदा अहाँ ते दुतकारि देन रही ज--धुत ! ओ मास्टर 
की देत ? मास्टर सब तें दलिह्र होइत अछि। हम आदशं- 
फादर्सक फेरमे नहि पड़ब। जे पुष्ट क$ टाका देत तकरहि 
ओतऽ कथा करब हमहू जे, बेटाके' इ जीनियरी पढ़यबामे 
जान उपछि कऽ खर्चे कयलहु' अछि, से आदर्श लय नहि।' आ 
हमर मु हक बात मृहेमे रहि गेल छल। आइयो रघुराज बाबू 
वेह छथि । 

सदानन्द : भोह! ओहि बातके' ध्यनहि छी! ओ सब त॑ भावी होइत 
छेक । जतऽ भबतब रहैत छैक ततहि होइत छेक । अच्छा, 
छोड़ ओहि सबके । एखन अहाँक सहायताक बड़ आवश्यकता 


अछि। हमर छोटका बेटा मुनटुनक कापी अहींक प्रोफेसर 
साहेबक लगमे छनि। अहाँ कनेक हुनका लग पेरवी कऽ 


दितहु । हमरा बूझल अछि जे अहाँक पेरवी फेल नहि करत । 
ओ अहाँके बड़ मानेत छथि । 

उदय : बड़ मानेत छथि ते ओकर दुरुपयोग करी? औ बडाबाबू ! 
ई काज हमरासँ नहि हैत। अहाँके नहि बूझल अछि, मुदा 
हम जनेत छियनि जे रघुराज बाबू कतेक सिद्धान्तक पक्का 
लोक छथि । ककर साहस छेक जे हुनका लग पेरवी करत ? 

सदानन्द : ओ! पेरवी तं भगवानो लग भऽ सकंत छैक आ आइ-काल्हुक 
युगमे के पेरवीसँ बाँचल अछि ? सभक पेरबी नहि सुनैत होथुन 
मुदो अहाँ एक बेर जा कऽ कहियोन तें। ओना हम सात-आठ टा 
पेरवी भिड़ा चुकल छी मुदा ओ सब सुतरलेक नहि। अहाँ 
एक बेर पडियौक । 
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हम कहलहु' ने जे हुनका हम देवतुल्य बुझेत 5 यँनि।ई 
घिनौन काज हमरासँ नहि होयत । बढ़ियाँ हैत जे अहाँ अपनहि 
हुनका लग जाइ । अहाँक गोटी उफाँटि तेहि बैसैत अछि | 
अच्छो, हम चलो । 

सदानन्द : अरे ! बैसू, बैसु । ( जोरसं ) रे छौंडा ! दू कप और चाह ला । 
उदय :. नहि, नहि, हम चलैत छी । अच्छा, नमस्कार । ( कहैत उदयक 
प्रस्थान । ) 


उदध , 


द्वितीय हश्य 


[ स्थान . प्रोफेसर रघुराजक आवास । बाहरसँ साइकिलक घंटीक 


ध्वनि । जूताक खट-खट । केबाड़क जंजीर ढकढकयबांक ध्वनि । 


रघुराज : ( जोरसं ) केबाड़ खोलू । ( केबाड़ खुजबाक ध्वनि) के ? अर्चना ! 
( मौन ) सौभाग्यवती रहु ! (व्यग्र स्वरमे ) कुशल-मंगल 
छक ने ? i 

अचेना : ह बाबूजी ! सब बड़ बढ़ियाँ। 

रघ्राज : समधि-समधिन निके छथि ! 

अचेना : सब निके. छथि । 

रघुराज : ( आश्चर्ययं ) अथबाक कोनो नेथार तँ नहि छल? कोनो 
सुचना सेहो नहि छल, तखन एना अकस्मात्‌ ? को भेल अछि ञ 
ओहि ठाम? . 

अर्चना : कोनो तेहन बात नहि बाबूजी ! अहाँ अनेरे चिन्ता करऽ लगैत 
छी । अयबाक मोन भेल ते' चल अयलहु । 

रघुराज : एना ते अहाँ नहि अबेत छलहु' ! अयबेक छल ते सबाद पठा 
दितहु', केओ जा कऽ ल5 अनितय । 


अर्चना : बापरे! बाबूजी, अहाँ तं गप्पके' तेना भरिया देत छिऐक जे 
अनको मोन घबरा जयतेक । ( हॅसंत ) हम मायके पठा दैट 
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जगतारिणी 
रघुराज 
रघुराज 


जगतारिणी 
रघुराज 


जगतारिणी 


रघुराज 


जगतारिणी : 


रघुराज 


जगतारिणी : 


रघुराज 


> ~ 


छिऐक । बेह सब बात बुझा देत । ( भीतर जाइत ) गथ 
माय ! बाबूजी लय चाह लेने अबहुन । । | 
( मौन ) | 


: ( प्रवेश करैत ) ह्‌ऽ ह$ हऽ! अहुः बातके कते चीरऽ लगत 


छी? बेटी माय-ब्रापक घर एतै ते दिने तका क5? आबिए 
गेले ते की भऽ गेलै ? 


: भेलै ने किछु, मुदा अकस्मात्‌'-' ** 
जगतारिणी : 


तँ की एकबारमे खबरि छपबा क5 अबिते ? 


: अच्छा हे जगतारनि ! बात एत्तहि खतम करू । 
: किछु जलखे करब, की सोझे चाह पीब ? 
: जे इच्छा हो, जेहन कृपा हो। आइ तँ बेटी अइलीह अछि 


अहाँक । किच्छु तँ सनेस अननहि होइतीह । समधिनि छुच्छे 
तँ नहिएँ पठौने होयथिन । ओहीमेसँ लाउ किछु। 


: अहाँके सदिखन मोटरीए-पोटरी पर ध्यान रहैत अछि। 


अर्चेना समधिनिक हुकुमसँ नहि, समधिक हुकुमसँ आइलि 
अछि । 


: ( आश्चयंसं ) समधि पठौलथिन अछि? किएक ? विचित्रे 


बात अछि! | 

समधि चिट्टी पठोलनि अछि । की . गछने छलियनि आ नहि 
देलियनि, से जानी अहाँ । पुतोहुके' पठोलनि अछि असुलि 
अनबाक लेल । | 


: ( गोंहछल स्वरमे ) हम किछु नहि गछने छलियनि। आ जं 


किछ कमी रहि गेलनि ते आब मोने पड़लनि अछि? 
समधियो खूब छथि । | 
हंम आनिए देत छी चिट्ठी, तावत अहाँ कपड़ा बदलू । 
( लघु मौन ) हे लिअऽ चिट्ठी । 


: लाउ त॑ । ( लिफाफ फाड़बाक ओ कागत फड फड़यबाक ध्वनि । 


रघुराज बाजि कऽ चिठ्ठी पढ़ेंत छथि । ) 
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आंजी, स्वस्ति । मान्यवर समधि महोदय! सप्रेम नमस्कार ! 
आगां कुशलात्‌ कुशल । अन्य समाचार उत्तम । कनियांके' 
अनवधानमे पहुँचल दैखि चिन्ता नेहि करब। समाजमे 
रहने बहुत काज अनिच्छासे सेहो कर पड़ैत कंक । ते" 
विवशतामे कनिरयाके पठोलियनि अछि । वेह सब बात कहि 
देतीह । अपनेके' कोनो बाध्यता नहि अछि । इति। 
अहींक समधि 
जगतारिणी : आब एकर अर्थ बूझू अपन बेटीस । हम जाइत छी । 
( जाइत अछि । पद चाप ) 
अचेना : (प्रवेश कऽ ) बाबूजी, चाह । 
रघुराज : बेटी ! समधि की लिखलनि अछि? किछु नहि बाबुजी ! 
i केदन सब आबि क$ अहाँक ओहि ठाम कापीक पैरवी 
करदा लय धड़पड़नियाँ द5 देलकनि | तखन हारि कऽ हमरा 
कहबौलनि जे समधि सिद्धान्तवादी लोक छथि ते हमर 
जायब उचित नहि । यह जाथृ, जाहिसँ एहि ठामक लोकके" 
मनस्तोष भऽ जाइनि जे हम पेरवी क5 देलियनि। 
बस, एतबे बात । 
रघुराज : बस? अरे दु-चारि नम्बर बढ़ा देव कोन तेहन बात 
भेलैक! ई ते. समादो पठा दितथि तें भऽ जैतनि । मुदा 
खैर, एहि लाथे' अहाँ तें अयलहु' । | 
अर्चना : बाबूजी ! मुदा हमरा बड़ बेसी जोर देबासँ मना क$ देने 2 
छथि । उपरके मनसं हमरा पठौने छथि | 
रघुराज : तेयो, जखन समधि समाद पठौलनि अछि ते हुनक 
सम्मान होयबेक चाहियनि । रौलमम्बर की छैक ओकर ? 
अचना : बड़कीटा रौलनम्बर छैक । लिखल छैक । लेने अबैत छी । 
( मोन) हे, यैह लियऽ । 
रघुराज : लाउ तं, ( मौन ) अरे! एहि रौल नम्बर लय तं एक दर्जनसे 
ऊपर पैरवी पहु'चि चुकल अछि। ई तं बड़ा जालिया 
लोकक पेरवी लगैत अछि । 
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अचना : से तेहने लोकक पैरवी थिकैक बाबूजी |. 

जगतारिणी : ( प्रवेश क$ ) की ततमतमे पड़ल छी ? पहिने एक 
सतुआ पीबि लियऽ। मोन ठंढा भऽ जाग्रत तखन 
करब। 

रघुराज : लाउ। ( गिलास लऽ क$ पीबाक स्वर ) | 

जगतारिणी : अहाँक समधिक ममियौतक मसियौशक पितियौतक पैरवी 
खियनि। बड़ लगक सम्बन्ध छनि। अहूक सम्तरन्धीए 
भेलाह । अर्चनाक ससूरे भेलथिन ते” अहाँक समधि भेलाहू । 

अर्चना : ई सब आबि क5 तीन दिन डेरा खसा देलथिन। वरवी 
केनिहारक दु गोट बेटा इ'जीनियरी पढ त छथिन । तेसर 
बेटा सेहो इजीनियरे बनथिन। से नहि भेला पर वेटा 
जहर-माहुर खा लेथिन । 

रघुराज : एहि रौल नम्बरक कापी देखने छलिऐक । ई तें किछु ने 
लिखने छैक । दू टा सादा कापी सेहो जोडल छेक आ नम्बर 
अयलैक अछि भगवानेक देल । ई ते भुसकौलक टाड़ी छेक । 
इ जीनियरिंगमे कोना जयतैक ? 


गिलास 
विचार 


अर्चना : डोनेशनसँ। पहिलो दुनू एहिना गेल छनि । 

रघुराज : मत्तोराभलाके' ! ई ते आनो पेपर सबमे एहने नम्बर 
अनने हैतेक । 

अर्चना : सब ठाम पैरवी सुतरि गेलनि। अहींक लगमे गड़बड़ायल 
छनि । 


रघुराज : बेटी, अहाँ कहब जे हमर ससुरक एकटा पैरवी नहि सुनि 
रहल छथि । देखिए लियऽ। ( पत्नीस ) हे अए ! कनेक रेक 
परसँ पैकेट लाउ तें । 
जगतारिणी : चल अर्चना, अपनेसँ आनि कऽ दहुन। ( दुह जाइत अछि। ) 
( मौन ) 
अर्चना : (प्रवेश कऽ ) बाबूजी ! लियऽ पेकेट । ( पैकेट पटकबाक ध्वनि) 
रघुराज : हे'''( मौन )""येह देखू ओ कापी । 
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अचेना : (मौन ) एकरा ते नओ नम्बर छेक ! 

रघुराज : भीतर उनटा क$ देखिगौक। अह तं बी एस-मी. छीने। 
अपनो बूझि जयबेक । 

अचना : ( पन्ना उनट्बंत) ए छिया! एकरा हँ इहो नम्बर फाजिने 
छेक ! जाहिमे सुनना अत्रितेक ताहुमे दू, एक, आधा नम्बर 
देने छिऐक । 

रघुराज : आ ताहि परस एकर पैरवी हमरा जान पर कः देने अहि । 

अचेना : एकर इहो नम्बर काटि लियऽ। एहने भुसकोल, पाइ आ 
पेरवीक बल पर इ जीनियर-डाक्टर बनि क: देश ओ समाजक 1 
सत्यानाश करतेक । 

रघुराज : हम अपनेसँ जा कऽ समधिसँ भेट करबनि आ माफी माझि 
लेबनि । । 

अचेना : हुनका सब बात बूझल छनि। अहाँके' जयबाक काज नहि 
अछि । ( बाहरसँ केबाड़ खटखटयबाक ध्वनि । ) 

रघुराज : अर्चना ! अहाँ जाउ, माँस गप्प करूग5 | (जोरसँ) के छी, 
चल आउ । ( कबाड़ खुजबाक ध्वनि । सदानन्दक प्रवेश । ) 

सदानन्द : नमस्कार प्रोफेसर साहेब 

रधुराज : नमस्कार, आउ, बेसु । 

सदानन्द : हे, ई मधूर छे बच्चा सब लय । 

रघुराज : एहि ठाम छोट बच्चा केओ नहि अछि जे मध्रस प्रसन्न 
हैत। अहाँसँ ते हमरा कोनो परिचय नहि अछि, तखन ई ४ 
मधूरक पतौड़ा किएक ? 

सदानन्द : ( कठहंसी हॅसंत ) हे हे" हे हे! प्रोफेसर साहेब ! हमहूं 
सम्बन्धीए छी । 

रघुराज : हैब, हम तं एखने सुति-बूझि रहल छी । 

सदानन्द : हमर पितियौतक मसियौतक पिसियौत अपनेक समधि थिकाह। 
हमर नाम थिक सदानन्द । हम**' 

रघुराज : अच्छा, अच्छा ! तखन तँ बड़ लगक सम्बन्ध अछि। प्रयोजन 
कहू । 
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सदानन्द : अपनेव बड़ नाम-यश अछि | 

रघुराज : खु'खार, खन्नास, खबीस छी, यैह ने ? 

सदानन्द : नहि, नहि । ई की कहैत छी ? अपने सन लोक तँ अपन 
समाजक शिरमौर छी। समाजक गौरव छी । 

रघुराज : अहाँ अपन प्रयोजन किएक ने कहैत छी ? 

सदानन्द : अपनेसँ कहैत संकोच होइत अछि मुदा उद्धारो तं अपनहि कऽ 
सकेत छी । अपने तें अपन लोक छी । हमर बालकक भविष्य 
अपनहिक हाथमे अछि। अपनेक लगमे हुनक एकटा कापी 
छनि । ओना छथि बड़ मेधावी । आन पेपरमें नम्बरो बड़ 
बढ़ियाँ छनि से पता लागल अछि। एही पेपरमे कनेक अस्वस्थ 
भऽ गेल छलाह । आव अपनहिक हाथ-बाट। हे, येह रौल- 
नम्बर छनि । 

रधुराज : रोलनम्बर देवाक काज नहि। ई हमरा आब कंठस्थ भऽ गेल 
अछि । एकरा हम की बिसरि सकत छी ? के हमर इष्ट-मित्र, 
सर-सम्बन्धी, आप्त-परिचित, स्वजन-परिजन बाँचल अछि 
जकरा माध्यमे अहाँक परवी नहि पहुँचल हो। एते धरि जे 
हमर समधि ओ बेटी पर्यन्तके' अपन पेरवीमे झो कि देलहुः । 

सदानन्द : कनियाँ अइलीह अछि? जय भगवती ! 

रघुराज : अहाँक भगवतीक कृपा रहल, तँ अहाँ हमरा सबसे मनोमालिन्य 
करा कऽ छोड़ब । सम्बन्ध तोड़ा कऽ छोड़ब । 

सदानन्द : रघुराज बाबू ! आत्ते भः कड लोक ककर-ककर ने आश्रय 
लेत अछि। 

रघुराज : हमसे उचितक परित्याग आ अनुचित काज सम्भव नहि 

| अछि। 

सदानन्द : अवश्य, अवश्य । येह होयबेक चाही ।. 

रघुराज : मुदा तखन तँ परिणाम यैह होयत जे सबसे अपेक्षितारय छूटि | 
जायत । ( आवेशमे आबि ) एखने अहाँक बेटाक कापी बाहर | 
कयने छलहु" । (मोन) हे लियऽ अपन राजकुमारक कापी। 


| 
| 
रह$ दियौ गंगाके निर्मल /७७ | 


Scanned by CamScanner 


(कापी फेकबाक ध्वनि) देखू जे एकरा के पास करा सकत अछि। 
अहाँ तँ पास नहि, अस्सी, पचासी नळ्ये अंक चाहैत होयब । 
देखियौ जे कतऽ नम्बर औतैक ? 
सदानन्द : हम की देखमैंक, अपने चाहतैक तँ सब भऽ जयतेक | हम सतत 
सेवामे हाजिर छी। अपनेक आदेश हो तॅ गोटेक दिन 
विद्याथियोके' लेने अबियनि | 
रघुराज : सदानन्द जी ! अहाँ हमरा कीनऽ चाहैत छी, सह ने ! एही 
दुआरे" अहाँक विद्यार्थी दू टा अतिरिक्त सादा कापी जोडि 
देने अछि जे एहि ठाम ओकरासं प्रइनोत्तर लिखबा क5 कापी 
भरि देल जाय आ शत प्रतिशत नम्बर दिया लेल जाय ! अहाँ 
लोकनि अपने तं भ्रष्टाचारमे डबले छी मुदा जे बच5 चाहैत 
अछि तकरो कण्ठ पकड़ि क$ डबबऽ चाहैत छिऐक । 
सदानन्द : ई सब तँ होइते छेक प्रोफेसर साहेब ! सब ठाम पैरवी चलैत 
छेक । एहिमे कोनो दोष नहि छेक | जे उपकार करय तकर 
प्रतिदान दिऐक ' हमरा योग्य जे सेवा हैत से करब। अपने 
आइवस्त रही । कतहु कानो-कान खबरि नहि होयतेक । 
रघुराज : खबरदार । जे बजलहु से बजलहु । आगाँ नहि बाजब | अहाँ 
चट्टानसँ टकराय अयलहु अछि । यदि एतेक गोटेक पैरवी नहि 
रहितय तं हम किछु कड बसितहु । उठाउ अपन पतोड़ा आ 
जाउ एतऽसँ । जाउ । हम कहैत छी, जाउ। 
सदादन्द : जाइ छी सर ! एखन अपने आत्रेशमे आबि गेल छी । शान्त 
भेला पर सोचवेक ! एकटा बच्चाक भविष्य अपनेक हाथमे 
अछि । ( जाइत-जाइत ) अच्छा, प्रणाम! हम पुनः दर्शन करब । 
रघुराज : ई पतोड़ा ककरा लय छोड़ने छी ? लऽ जाउ अपन सनेस । 
सदानन्द : हे हे हे! प्रोफेसर साहेब! ल5 अनलिऐ ते आब रहू 
दियौ । कनिञ्या छथि, हुनकहि लेल ई मधूर बुझियौन । 
रघुराज : कनिञ्याके मधूर देबाक अछि तें हुनका सासुरमे देबनि । एहि 
ठाम नहि। उठाउ, उठाउ । (तिक्ख स्वरमे) पतौड़ा उठबेत 
छी की नहि? 
सदानन्द : ( मन्द स्वरमे ) रंज नहि होउ सर! हम लेने जाइत छी । 
( जयबाक पदचापक ध्वनि । ) 
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तृतीय हृश्य 
| स्थान : वह चाहक दोकान ] | 


सदानन्द : उदय बाबू ! एम्हरे आउ । 
उदय : के? बड़ाबाबू ! (लग अबत) की हालचाल ? आई फेर 
चाहक दोकान पर बजौलहुँ अछि ? | 
सदानन्द : एकटा खुशीक समाचार। अहाँ रवुराज बाबू ओतऽ नहि | 
गेलहु' मुदा हमर काज भऽ गेल । | 
उदय : ( आश्चयं ) भऽ गेल । 
सदानन्द : भेले बुझू आब । 
उद : असम्भव सदानन्द बाबू ! ई एकदम असम्भव अछि | 
भदानन्द । सब सम्भव छैक उदय दाबू ! आइ-काठहुक युगमे सब सम्भव 
छेक । असम्भव किछु ने। 
उद्य : हमरा विशवास नहि अछि । 
सदानन्द : विश्वास करऽ पड़त । ुद्रा-मेनकाक घुषरूक झंकार सुनि कऽ 
बड़े बड़ ऋषि-मुनिक तपोभंग भऽ ज इत छनि। अहुँक 
गुरुदेव प्रोफेसर रघ्राज बड़ा चट्टान बनेत छलाह मुदा धाह 
लगेत देरी मोम जकाँ पघीलि गेलाह । 
उदय : विश्वास हमरा नहि होइत अछि मुदा अहाँ कहैत छीजेओ 
अहाँक परवी मानि गेलाह ते हमरो मानहि पड़त । बड़ खुसीक 
गप्प जे अहाँक काज भऽ गेल । 
सदागन्द : से ओना नहि भेल अछि, उदय बाबू ! अहाँक प्रोफेसर अछि 
धरि बड़ खन्नास आ घाघ । पहिल दिन ते मारलक नहि, 
आर सब दशा कऽ देलक । बूझू, ठो'ठिथा क$ बैला देलक । 
उदय : मुदा हुनको घेहरेस भेंट भेल छलनि । 
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सदानन्द : 


उदय 
सदानन्द : 


उदय 
सदानन्द : 


८०/पसिझेत 


हमहू' छोइल नहि । घरहेर कऽ देल । सांझ-प्रात केबाड 
ढकढकाब$ लगलहु'। गोहरबैत-गोहरबंत अन्ततः ढील भैए 
गेलाह । बहिरा साप झाड़ सुनलक । | 


: कोना ढील भेलाह से कहू । 


ततेक परवी भिड़ा देने छलियनि जे अकबक बन्द भऽ गेलभि । 
मुदा हम साफ-साफ कहलियनि' अहाँ जे कहब से हम सेवामे 
हाजिर कऽ देब । अहाँ, एकबेर कहू तँ। आ टाकाक धाह ते 
होइते छेक तेहने । ( हंसत ) हे औ उदय बाबू ! कोनो कोनो 
दरब भट्टीमे देरीसँ पघिलैत छेक मुदा पघिलेत छेक जरूर । 


: अवश्ये अहाँक लेल किछु असम्भव नहि अछि से मानि लेलहु । 


उदय बाबू ! ते हम कहैत रहैत छी जे टाकासँ बढि कऽ 
सिद्धान्त-फिद्धान्त किछु नहि छैक । अहाँक प्रोफेसरक सिद्धान्त 
घृसरि गेल काल्हि काज लय बजौलनि अछि। एखन किछु 
टाकाक इन्तजाम कऽ लेबाक अछि ते चलैत छी। काल्हि 
साँझमे हमरा दिससँ मधूर रहत । नमस्कार । ( जाइछ । ) 


: हे भगवान्‌ ! पवित्रता मन्दिर एहिना ढहैत छैक ? गुरुदेव 


एतेक खसि पड़लाह ! एतेक भठि गेलाह ? 
चतथ हश्य 
ष्ञ 


[ स्थान : रघुराजक आवास । समय : पहर राति। झिगुरक ध्वन । 


सुनहटक आभास | 


: येह छियनि गुरुदेवक डेरा, जकरा हम सरस्वतीक मन्दिर 


बुझैत छलहु' । एहिमे पापक प्रवेश भऽ गेल । जाहि ठामक 
धूरा-माँटि चानन जकाँ कपारमें लगबेत छलहु, से दुगेन् सं 
भरि गेल । सरस्वतीक वीणाक झंकारके' मुद्राक खनखनी मन्द 
क$ देलक । बन्द कऽ देलक | हम कतऽ चल अयलहुः ? हम कतऽ 
चल अयलहु ? चली, घूमि चली । ( मौन ) मुदा हमर आत्मा 
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बेर, अन्तिम बेर, अपन पूज्य 
( मौन ) हुनकर पढ़बाक 
प्रायः ओ जगले छथि, 


नहि मानि रहल अछि। एक 
गुरुदेवक दर्शन मात्र कऽ ली | 
कोठलीमे इजोत देखि पड़त अछि । 


पढ़ि रहल छथि । 
( मौन । केबाड़ खटखटयबाक स्वर ) 


रघुराज : ( भीतरेसं ) के छो? 

उदय : हम छी, गुरुदेव ! अपनेक शिष्य । 

रघुराज : ( केबाड़ खोलेत ) के ? उदय ? एत्ती राति क$! आड, भीतर 
आउ। (मौन । केबाड़ लगयवाक ध्वनि ) बेसु । कहू, कोना 
अयलहु ? बड़ उद्विग्न लगत छी ? 

उदय : जी गुरुदेव ! आइ हम बड़ उद्विग्न भड गेल छी । 

रघुराज : किएक ? की भेल अछि ? 

उदय : हम एकटा स्वप्न देखलहु अछि । 

रघुराज : आ ते उद्विग्न भऽ गेलहु । 

उदय : बड़ उद्व गजनक स्वप्न छल । 

रघुराज : को स्वप्न छल? | 

उदय : गुरुदेव.! स्वप्नमे देखलहु जे महादेव ध्यानमग्न छथि आ हुनक 

ध्यान भंग करबाक लेल कामदेव अपन पुष्पवाण तनने छथि । 

अप्सरागण महादेवक चारू कात हाव-भाव-विलास पूर्वक नृत्य 
क$ रहल अछि। अकस्मात्‌ महादेवक ध्यान भंग भऽ जाइत 


छनि । आँखि उन्मीलित होइत छनि'"*"*``** 

: आ तृतीय नेत्रसँबहरायल ज्वालामे कामदेव भस्म भऽ`` 

: नहि गुरुदेव ! से नहि भेलैक । 

: तखन ? | 

: महादेव विस्मित नहि होइत छथि। स्मित मुख भऽ ओहि 
अप्सराक आलिंगन करबाक लेल उद्यत भऽ अपन बाहु युगल | 
पसारि देत छथि । | 


: उदय ! स्वप्नक कथाक उत्तर खंड अहाँक मनक भ्रमसे उद्भूत 
अछि । भ्रमक की कारण अछि? 
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उदय 
रघुराज : 


रघुराज * 
उदय 


रघुराज : 


रघुराज : 


उदय 


; गरुदेव ! हम एकटा देवप्रतिमाके आराध्य देवता बनौने छी । 


हम जनैत छी जे अहाँ आस्थावान्‌ ओ आस्तिक लोक छो । 
आस्था ओ विश्वासक विना केओ चरित्रवान्‌ नहि भः 
सकत अछि । 


: आइ साँझमे देखल जे ओ देवध्रतिमा चनकि गेल अछि। लगत 


अछि, ओहि प्रतिमाक चनकबाक संगहि हमर आस्था, 
विश्वास, श्रद्धा, भक्तिं -संब जेता छिन्न-भिन्न भऽ रहल अछि । 
हम विचलित भऽ गेल छी । हमर उद्विग्नता, व्यग्रता, चंचलता 
ओ भ्रमक यैह कारण अछि। 

आशचर्यक विषय जे ई अकारण कोना भऽ गेल ? 


: भग्न देवप्रतिमाक पूजा निषिद्ध छैक । आंब हम ककर पूजा 


करब ? गुरुदेव ? ककर पूजा करब? ककरामसँ जीवनक प्रेरणा 
लेब ? चारू कात पसरल रौरव-गन्धमय वातावरणमे तन-मन- 
जीवनके” निर्मल रखबाक साहस कतऽ सँ भेटत ? अहीं कहू, 
गुरुदेव ! कतऽसँ भेटत ? | 

अहाँ बड़ भावुक भऽ जाइत छी । सामान्य सन बातलय एतेक 
भावावेगमे भासि जायव ठीक नहि। देवप्रतिमा चनकि गेल 
ते ओकरा श्रद्धापूर्वक जल-प्रवाह कऽ दियौक आ एकटा 
ओहने प्रतिमा आनि कऽ ओकर प्राण-प्रतिष्ठा कऽ दियौक । 


: ओ देवप्रतिमा कीनल नहि जा सकैत अछि । ओ दुर्लभ अछि, 


अलभ्य अछि, अपरिवर्तमीय थछि। आजे-से पाथर बा 
माटिक मुरुतमे प्राण-प्रतिष्ठा करत्र सम्भव छेक ? आ तहिना 
असम्भव अछि ओहि चनकल देवप्रतिमाके जलमे भसा देब। 
किएक असम्भव अछि? कहाँ अछि ओ प्रतिमा ? लाउ, 
हमही भसा देब । 


: अपने भसा देबेक ? अपने से हैत? जें हैत तँ लिय5, हमर 


आराध्य देवक' चनकल' प्रतिमा हमरा सामनेमें उपस्थित 
अछि। हमरासँ बात क$ रहल अछि। भसाउ ओकरा। 


मुदा आब किछु नहि । ओकर तेजोमय प्राण तें अथाह सागरमें 
ड्बि गेल । 
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रघुराज : अहाँ की कहि रहल छी उदय ? अहाँक ई रहस्यमय प्रलापे 
अर्थं हमरा नहि लागि रहल अछि। स्पष्ट बुझाउ | 

उदय : स्पष्ट बुझाउ ? की सदानन्दबाबूक पेरवी सुनलिऐक अर्छि ः 

रघुराज : हु! ते" अहाँ एत्तेक उत्तेजित छी । आब वूझल । उदय ! 

हमर परिस्थितिके" बुझबाक चेप्टा करू । ई व्यक्ति हमर शान्ति 

समाप्त क5 देलक अछि दिन-राति आवि कऽ दरवज्जा 

छेकने रहैत अछि । हमर जतेक मित्र, परिचित, कुटुम्ब, 

सम्बन्धी छथि, सबके” हमरा पाछाँ लगा देलक अछि । पता 

नहि अहाँ कोना छुटि गेलिएक ओकरा नजरिसँ ! केवल 

अहींटा रहि गेल छी ओकर पेरवी करबाक लेल । समाजमे रहि 

कऽ हम कतेक लोकके अपन वेरी बनाउ ? जँसमाजे हमरा 

भ्रष्ट आ पतित दनयबा पर तुलल अछि ते हम की करू ! 

उदय, हमर विवशताके ब्ूझू । 

उदय : सर, दू-चारि नम्बर बढ़ाइए देवेक तँ ओहिसँ कोनो आकाश 
नहि खसि पड़तैक । जँ विश छी तँ से क$ दियोक,मुदा'''मुदा ' 

रघुराज : मुदा की उदय ? सःफ-साफ बाजू । अहाँक चनकल प्रतिमा 
अहाँक सब शंकाक समाधान करताह । 

उदय : ओहि पतितसँ टाका ल$ क$ नम्बर बढ्यबेक, ते एकरा हम 
हिमालयक्र ढहब बुझेत छिऐक । की अपनेक आत्मा एकरा 
स्वीकार करेत अछि ? 

रघुराज : नहि स्वीकार करैत आछ। मुदा भ्रष्ट बनबाक लेल, कुकृत्य 
करबाक लेल कण्ठ मोकल जा रहल अछि तं किएक ने एकरा 
स्वीकार क5 ली ? परीक्षाक परवीक महत्त्व एक खिल्ली पानसे 
बेसी नहि होइत छेक । ब्रत-भंग जें भेए रहल अछि तं एक 
दाना आ एक थारीमे की अन्तर छेक? अनेतिक काये जें 
करबेक अछि, भ्रष्ट बन्रेक अछि तें ओकर अधिकतम मुल्य 
किएक ने लेल जाय ? ग्लेसियर जखन पघिलेत छैक त॑ ओकर 
तरल रूपक अध:पतन ओही बाट दऽ क$ होइत छेक, पतनक 
जे बाट पहिनेसँ बनल छैक । 
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उदय 
दर्पण धुन्ध भऽ गेल । आदर्श पर कारिख पोता गेल | हम 


जाइत छी, गुरुदेव ! हम जाइत छी । हमर देवमन्दिर ढहि 
गेल। हमर देवप्रतिमा चनकि क$ फूटि गेल । श्रद्धा-मृत्ति 
च्‌र-चूर भऽ गेल । 

रघुराज : जाइत जाइत आइ अहाँ प्रणाम नहि करब? नहि करू । मुदा 
हम आशीर्वाद देब जे अहाँ अपन आंदर्शस विचलित नहि होइ । 
अहाँक सिद्धान्त अविचल रहय । अहाँक चरित्र निष्कलुष रहय 
आ अनका लेल अहाँ पूज्य प्रतिमा बनी । 

उदय : हम कोना कहू गुरुदेव जे एहि आशीर्वादिमे आब कोनो शक्ति 
नहि रहि गेल अछि । हमर स्वप्न सत्यापित भऽ गेल । महा देवक 
तपोभंग भेलनि ओ अप्सराक आलिगन कयलनि । 

रघुराज : नहि उदय, महादेवक ध्यान भंग भेला पर हुनक तेसर नेत्रसं 
घनघोर ज्वाला बहरायल छल जाहिमे कामदेव भस्म भऽ गेल 
छलाह। | 

उदय : हमर विश्वास टूटि गेल । ( स्वर क्रमश: दूर होइत जाइछ ) हमर 
विश्वास टूटि गेल । विश्वास ट्टि गेल । टूटि गेल । टूटि गेल । 


: भ5 गेल सर, भ5 गेल । हम अधिक नहि सुनि सकब । निर्मल 


RR "rr re 


पञ्चम हश्य 


सदानन्द : ( वाहरसँ सोर करैत ) प्रोफेसर साहेब छथि ? 
रघुराज : ( भीतरसं ) के छी? ` 

सदानन्द : हम, सदानन्द । 
रघुराज : चल आउ । ( मौन) 
सदानन्द : प्रणाम सर ! 
रघुराज : आउ, बैसु । 
सदानन्द : ई ? ई के थिकाह ? हिनक परिचय ? 


[स्थान : रघुराजक आवास ] | 
£| 
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रघुराज : इहो आन लोक नहि छथि। जाहि काजलय अहाँ आयल छी 
ताही लय इहो आयल छथि। अहींक काजसँ हिनको काज भऽ 

जयतनि । मुदा अहाँक संग ओ के आयल छथि ? 

सदानन्द : यैह हमर बालक छथि । संग लेने अयलियनि जे संभव कोनो 
काज पडि जाय । 

रघुराज : से भेला पर अहाँ बजबा लेबनि । एखन जाय कहियौन । 

सदानन्द : बड़ वेश (जोरसँ ) मुनटुन ! अहाँ डेरा जाउ। 

रघुराज : हूँ कहू, सदानन्द बाबू ! की कहैत छी ? 

सदानन्द : आब हमर बालकक भविष्य बना दियौन। आर की कहब ? 

रघुराज : सदानन्द बाबू ! अहाँ पेरवीमे दिन-राति एक क$ देलहुः। 
हम सब दिनसँ सिद्धान्तवादी लोक रहलहु' अछि, जे हम वेर- 
बेर कहि चुकल छी । मुदा अहाँ अपन स्वार्थक चलते हमरा 
चारू कातसे घेरि कऽ विवश कऽ देलहु अछि । अहीं सोच, 
अहाँक खातिर वा ककरो खातिर हम कदाचार किएक करू ? 
हमरा विचारे” अहाँ अपना बालकके' अगिला वर्ष नीक जकाँ 
तेयारी करां क$ परीक्षा दियबियौन । एहीसँ भविष्य बनतनि। 
एहि साल नहि, अगिला साल; एहिसँ कोन अन्तर पडत छेक ? 

सदानन्द : नहि रघुराज बाबू ! आब से सब नहि कहल जाओ। हमरो 
अपनेक ओहि ठाम बड़ तपस्या करऽ पड़ल अछि। आब 
ओकरा सफल बनवियौक । 


रधृराज : अहीं कहू । अहाँक लेल हम की करू ? 

सदानन्द : सर ¦ हम पाँच सय टाका धिया-पुताके" मधूर खयबाक लेल 
देवनि । मुदा हमरो सर्वोत्तम अंक भेटबाक चाही । 

रथुराज : सदानन्द बाबू ! नओकेः नब्बे बनबाब$ चाहैत छी आ पाँच 
सथ हमर ईमानक दाम लगबैत छी ? एही दाममे आनो ठाम 
काज भेल अछि कौ? 

सदानन्द : अहाँ ठीके बुझलिऐ सर । 
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रघुराज : अनका लेल ई प्रसन्नताक बात भेल हेतेक मुदा हमरा लेल 
नहि। ईमाने हमर जीवनक सबसे पेघ सम्पत्ति रहल अछि 
तकरा हम पाँच सथमे बेचि दिय5 ? हम एहिं अप्रिय प्रसंगे” | 
टारऽ चाहैत छो । जे कहियो नहि कमल, से नहि कर पड़य 
त उत्तम | हमरा जे किछु कर पड़त ताहिलय कतेक मानसिक 
पीड़ा भः रहल अछि आ बादोमे होइत रहत तकर अनुमान 
अहाँके नहि अछि। चारू कातसँ लोक हमरा दूर छो करत। 
हम एक बेर फेर कहेब जे अहाँ अपन जिद्द छोड़ि दियऽ । 
सदानन्द : प्रोफेसर साहेब ! आब बहुत भ$ गेल । बेसी नहि टारियौ । 
महाँ हमर उपकार करब ते हमहू पाछाँ नहि रहब! अहूँके 
बूझि पड़त जे कोनो जिबटगर लोकसे भेंट भेल छल । | 
रबुराज : तखन जे विचार हो से करू । 
सदानन्द : रघुराज बाबू ! हम बेसी छिल्लनि नहि कर चाहैत छी । 
सोझ-सोझ एकेबेर ई ( मौन ) पांच हजार टाका भे पतेक सेवामे 
हाजिर अछि । आव शुभस्थ शो घम्‌ । | 
आर.शर्मा : थम्हू सदानन्द बाबू । हम छो आर. आर. शर्मा अर्थात्‌ 
रेवतीरमण शर्मा । भ्रष्टाचार निरोध विभागक अधिकारी छी 
तकर ई परिवय-पत्र थिक । प्रोफेसर रबुराजके घुसक प्रलोभन 
देबाक ओ पाँच हजार टाका घुस देबाक चेष्टा करबाक अपराधमे 
गिरफ्तार कयल जाइत छी । 
सदानन्द : रघुराज बाबू ! ई की ? एना धोखा देब ! 
रघुराज : हमरा कोनो रास्ता नहि रहि गेल छल अहाँसँ मुक्ति पयबाक 
' लेल । | | 
सदानन्द : शर्मा जी ! हम निर्दोष छी । ई टाका रयुराज बाबूक पेंच ” 
रघुराज : सदानन्द जी ! हम ने पेच मडने छलहु' ने देने छलहु । ई 
टाका सर्वेकत्वेन अहींक थिक । 
आर.शर्मा : सदानन्द जी ! अहाँक वारत्तीलापक सौंसे टेपरेकडँ भ5 गेल 
अछि। खिड़कीक पाछाँ ठाढ़ हमर फोटोग्राफर अहाँक टाका 
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देवाक फोटो लऽ लेने अछि। आ नवका पचसटकही ती 
थाकक नम्बर बैंकमे भहाँक चेक पर नोटेड अछि । ( जीपक हान 
सूनि पड़ेछ ) बाहरमे जीप अहाँक प्रतीक्षामे ठाढ़ अछि । | 
सदानन्द : रघुराज बाबू ! अहाँके एना नहि करबाक चाही । अहाँ ठीके 
खु'खार छी, राक्षस छी । 
रघुराज : सदानन्द जी ! अपने अधःपतित छी, तें रहू । मुदा जे बच 
चाहैत अछि ओकरा पतनक गत्त में नहि घिचियौक । ओकरा 
भ्रष्ट बनबाक लेल विवश नहि करियौ । रह दियो गंगाके 
निर्मल, ओकरा प्रदूषित नहि करियौक । 
आर.शर्मा : अच्छा । रघुराज बाबू ! धन्यवाद । 
( लघु मौन ) 
( जोपक हाने बजबाक ध्वनि । जौपक स्टार्ट भऽ कऽ दूर चल 
जयबाक ध्वनि होइत अछि । ) 


* 
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पात्र-परिचय 


पुरुष पात्र 
त्जराऱ्हीचा : विचारक परिपक्व परोपकारी लोक । 
स्त्रत्ति $ जगदीशक मित्र । 
वलाळच्त : एकटा ग्रामीण । 
श्ञंचूय्यास्ती : जगदीशक स्वप्नमें देखल महात्मा । 

स्त्री पात्री 
प्ानली . . ` जगदीशक पत्नी । 
प्गोस्ल्ररास्नत्त्रा्री :  सुरतिक पत्नी। 
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प्रथम दृश्य 


[ स्थान : जगदीशक विश्राम कक्ष । समय : रवि दिनक वेरुक पहर । 


जगदीश सूतल अछि । ओकर पत्नी ओकरा उठयबाक चेष्टा करैछ | 


पार्वेली : अय! सुने छो ने ? भरि दिन सुतले रहव आ कि उठबो करव 
( मौन ) यौ, उठू ने! कहू तँ, सौंसे दिन बीति गेले, आव 
घड़ी पहरमे साँझ पड़ते आ अहाँ काने-बात ने दै छी । 

जगदीश : ओहो ! एक दुपहरियासँ जे अहाँ भूकऽ लगलौ से एको वेर 
मुह किएक बन्द होयत अहाँके । हमरा निन्तसँ अहाँके कोन 
अक्खज अछि से नहि कहि । बूझि पड़े अछि, जेना हमर निन्न 
आ अहाँ दुनू एकपिठिया होइ । अरे! रवियो कऽ तँ भरि पोख 
सुतऽ दियऽ ! 

पार्वती : ते कि ने! रवि सुतैए लय होइ छै, आर कथू लय ने। 

जगदीश : तेँ की करू ? उठि कऽ, पानि डेडाउ ? ने, कही ते अहाँक 
माथक ढील हेरि दी। 

पार्वती : हें! कल जोड़े छी, नेहोरा करे छी । हमर माथ जुनि भुकाउ । 
हमर माथ दुखाय लगे अछि । 

जगदीश : सत्ते मोन पाडलौ'। आइ भिनसरेसँ हमर माथ दुखाइ अछि । 
देहक गीरह-गीरह टटा रहल अछि। कनी देह जाँति देब तें 
बड़ गुन मानब । 

पार्वती : हमरा नै जरूरति अछि गुन मनयबाक । आ ने एतेक बकतूति 
करबाक फुरसति अछि। 
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जगदीश : अहाँके' अवस्से फुरसति होयत । घरमे जखन करबा लय कोनो 
काज ने बाँचि गेल, तें चलि अयलौ हमरा भुकाबे लय। 

पार्वती : उठू-उदू । कहे ते, सौ से देह धामे-पसेने नहायल अछि आ, 
तेयो अहाँ चहृरि ओढ़ि क$ पड़ल छी । 


( केबाइ खटखटयबाक ध्वनि) 


जगदीश : के छी ? 

सुरति : (बाहरसं ) हम छी, सुरति ! 

जगदीश : येह, अयलौ । ( चौकी परस उतरबाक धमधम । ) 

पावेती : आब किएक उठे छी धड़फड़ा क5 ? 

जगदीश : अह के फुरि गेल ? 

पावती : आब लड़ाउ गप्प। हम काज कर5 जाइ छी । 
( कबाड़ खोलबाक ध्वनि ) 


( लघु मौन ) 


जगदीश : के, सुरति बाबू ! आउ, आउ, आउ । कुशल कि ने? 

सुरति : हूँ, कोनेहुना भगवानक इच्छासँ चलल जाइ.छे । 

जगदीश : आउ, एहि कुर्सी पर बेसू । थम्ह, झाड़ि दे छिऐ । ( कुर्सी घुसका 
क$ तौनीसँ पटकि-पटकि क$ झाड़बाक स्वर ) 

सूरति : भऽ गेले, भऽ गेलै। ओहिमे की गर्दा लागल छे? अहाँ 
भकुआयल जका लग छी ? सुतल छलौ की ? मोन तें निके 
अछि ने ? 

जगदीश : हूँ, आइ रवि छेने, ते सुंति रहलिऐ । मांथो कने धमक छल । 

सुरति : आहा हा! तखन बल केलौ" ने जे सुति रहलो*। ओहिस तँ 

| मोन आरो भारी भऽ गेल होयत । 

जगदीश । नहि, कोनो खास बात नहि। एक रत्ती आँखि धोने अबै छी । 

सुरति : अवश्य, अवश्य । भवश्य धो लियऽ। 


( लघु मौन ) 
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जगदीश : अय पारो ! अय सुने ने छी ? | 
पावती : की अछि, कहूने? 
जगदीश : एक गिलास पानि दिय5, आँखि धोयब । 
पार्वती : अच्छा, दै छी (मौन) लिय5, सरिया कऽ वरू, ने त॑ | 
पटकि देवे । | 
जगदीश : जलखे बनवे छी ? | 
पार्वती : की बना दियऽ? | 
जगदीश : किछु बनाउ, मुदा मोनसँ वनाउ। आ सुरति वाबू अयलाह | 
अछि, ते" कने पुष्ट क$ बनाउ । 
पार्वती : हुनका तें तेसरा दित पर वन्हा भऽ गेलनि अछि। ससरि कऽ 
चल अबे छथि । 
जगदीश : अहा हा ! ने बुझै छिऐनि हुनकर स्थ्रिति । बेचारे बड़ दयनीय 
अवस्थामे छथि। आ आइ ते सात-आठ दिन पर अयलाह 
अछि । अहाँ कनेक जल्दी बनायव । 


( लघु मौन ) 
हें, तखन ? बड़ वेसी दिनपर देखली अछि सुरति बाबू । 
की कोना अयनाइ भेलै अशि ? 
सुरति : की कहे छी, जगदीश वाबू ! हमहू की कोनो जिनगीमे छो? 
बस बूझू, कोल्हुक बड़द जकाँ रेहो-रेहो क$ दिन खेपने जाइ 
छी।जे कि घरमे पर दे छी को ओम्हरस चे, ओम्हरसँ के । 
कहै छी, माय फाटि जाइ अछि । 
जगदीश : हें, से तें होइते छक । मुदा दुखो-सुखो सहि क5, आ रुक्खो- 
| सुवखो खा क$ एतेक टा परिवारक बीचमे रहव, जिनगी 
बितायब, भाग्यवानेके* भेटे छै । कतौसँ अवैत होयव आ लगमे 
धिया-पुता सब दौड़ि क$ अवेत होयत, तँ मोन हुलसि जाइत 
होयत । जिनगीक आनन्द ते ओहीमे छै। 
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| सुरि : सेते छ, जगदीश बाबू | केहनो थाकल ठेहिओयल गाम पर 
) आउ, परिवारके देखि क5 मोन हरियर भ5 जाइ अछि । 
मुदा दुख होइ अछि जे ओकरा सबके” हम मनुकखफ सुख- 
सुविधा ने द5 पत्र छिऐ । ककरो देह पर एकटा नीक लत्ता 
ने छ। अपनो जे कतौ बहरायब से साफ कपड़ा ने अछि | 
जगदीश : सेते ठीके । एकसर जान गेली. । आमदनिएँ कतेक ? 


सुरति : अरे, अच्छत थोड़ देवता बहुत । आब देखियौ, जेठकी कन्या 
सोनदाइ वियाहै जोग भऽ गेल । पिरतू आ किरतूक से आव 
उपनयन करब आवश्यक । ओकरो बारहम-तेरहम छ । नीतू 
पाँच बरखक भऽगेले आ सौंसे माथ झोपड़ा लागल छे। 
नोतूसँ जेठ रामदाइके' सौंसे माथ गृड़े बहार होइत रहैँ छे । 
नीतूसँ छोट, चारि बरखक कंटिरबी छै, तकरा सब दिन 
ममरखे जप्रने रहै छे। कोरेला छौ डाक आइ मास दिनसँ 
पेट बहै छे । | 
जगदीश : सत्ते, सुरति बाबू ! अहाँक हाल सुनि क5 मोन द्रवित भऽ 
रहल अछि | ई अहींक सक होअय जे एतेक सम्हारने जाइ छी । 
ओह, एतेक-एतेक समस्याक जंजाल माथ पर अछि! भिनसरसें 
साँझ धरि परिश्रम करैत रहै छी। परिवारके' चलवैत रहै 
छी । अहाँक जीवनमे ते क्षणो भरि विश्राम नै अछि । 
सुरति : ने पुळू, जगदीश वाब ! जन्मक किछु दिनुक बाद हमरा उपरसं 
मातृ-स्नेहक छाया हटि गेल । हमरा मोनो ने छथि माय। ते 
ने जने छिऐ , मायक ममता केहन होइ छे। मैट्अर भऽ क5 
| जे जिचगीक हाय-हायमे पडलो" तँ ओहिस फेर निस्तार नै 
| भऽ सकल । मुदा माया-मोहक जंजाल ततेक पसरि गेल, जे 
| सव किछु छोड़ि-छाड़ि कऽ संन्यासियो ने भऽ सवौ छी । 


जगदीश : बड़ करुण अछि अहाँक जीवनक कथा | मुदा सुरति बाबू! एतेक 
हताश ने होइ । कोनहुना त॑ निर्वाह भैए रहल छै? 
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सुरति : जगदीश बाबू! सोचे छो जे ई सब ओइ जनममे अभागल 
छल, ते ने हमरा ओतऽ आयल । ककरो एकटा बेटियो बिना 
घर अन्हार छे। भगवान ओकरे घरमे पठा दितऽथिन ओकरा 
सबके । ( खखसि क$ ) एकरा सभक दुआरे एकक बाद दोसर' 
झंझटि अबैत रहै अछि। सुखसे साँस लेबाक कखनो सावकाश 
ने । सभक तील जेना हमही खये छिऐ। ओहि जनममे 
केकर-ककर ऋण पचा लेने छलिऐ से नहि कहि। सब आवि- 
आवि कऽ छाती पर सवार भऽ कड असुलि रहल अछि] 


जगदीश : कोनो विशेष बात भेल अछि क 


सुरात : विशेष बात की, बड़े विपत्तिमे छी, जगदीश बाबू ! एहि 
विपत्तिक मारल सात-आठ दिनसँ नै अबे छलौ" आ आइ ओही 
विपत्तिक मारल अहाँक ओहि ठाम अयलौ* अछि । एतेटा 
गाममे हमर केओ हितेच्छु नै अछि अहाँ छोड़ि क5। जी-मू ह 
दाबि कऽ चल अबे छी अहाँक ओत5। 

जगदीश : अहाँ जखने अयलो', तखने अहाँक मुह उदास बुझि पड़ल । 
भेल जे पूछी, मुदा ने पुछलौ' । 

सुरति : हुँ, विधाता जखन दुख बँटेत रहथिन, तं सबसे पहिने हमहीं 
आगांमे पडि गेलियनि। छिट्रा भरि दुख हमरे माथ पर 
उझीलि देलनि । विधाताक देल ओहि सनेसके* उघने जा रहल 
छी आ चिता पर धरि उघिते रहब । सत्त पूछी, तं उदासी 
हमरा सभक जीवनमे मिज्झर भऽगेल अछि। लाख कोसिसो 
क$ ओकरा टारि ने सके छी। 
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जगदीश : अन्ततः बात की छे सेने कहू ? अहाँक स्थिरतोमे एक प्रकारक 
चञ्चलता अछि । अहाँके' कहबाक की अछिसे कह, हम यथा- 
सम्भव चेष्टा करब जे अहाँक बेर निबाहि सकी, काज आबि 
राकी । 
सुरति : जगदीश बाबू | कहबामे तँ संकोच भऽ रहल अछि। अहाँक 
उपकारक भारस तँ तऽर भेल छी । 
जगदीश : कोनो संकोच करबाक काज ने । निधोख भऽ कऽ कहू एकदम 
अपन बूझि कऽ कहू । 
सुरति : हमरा किछु टाका चाही, हम जने छी जे अहाँ ने, ने कहब 
तथापि मोनमे ग्लानि भऽ रहल अछि जे पछिले टाका ने दऽ 
सकलौ अछि। मुदा एहि विपत्ति कालमे ककरा ओतऽ जा क$ 
हम हाथ पसारियौ ? 
जगदीश : च्‌ च्‌ च्‌ च्‌! एहि लय अहां एतेक लजाइ छलौ. ? एहि लय त॑ 
अहाँके कोनो रोक ने । जखन जाहि वस्तुक खगता हो, से 
आबि कऽ लऽ जाइ। यदि हमरा लगमे रहत ते न, न कहब 
मुदा विपत्ति कोन पडि गेल अछि से तं कहबे ने कयलौं ? 
सुरति : आब भगवानेक हाथमे छनि । 


जगदीश : से की ? 


सुरति : आहिरेबा! पिरतू तं आब जे घड़ी अछि सह बहुत । आइ 
उनैस दिन भेलै ओकरा ओछैन धयला । संगमे एकोटा पाइ नै 
जे ओकर दवाइ करेबै । एखन गाम पर गेलो" तँ पोखरामवाली 
के' देखलियनि हैया-देया करैत । नाड़ी घीचि लेने छे । हाथ- 
पेर सदे छे। दोडल अयलो' अहाँ ओतऽ । 
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जगदीश : 


पार्वती 


पार्वती 


पार्वती 


जगदीश : 


पार्वती 


जगदीश : 


पार्वती 


जगदीश 


कह ते भला ! अविते मात्र किएक ने ई बात कहलौ' ? एतेक 
देरी करबाक कोन काज छलै? आइ त॑ पोस्ट ऑफिस वन्द 
छे तेयो "` “* वेस हम लेने अब छी । 

( मौन ) 


अय पारवती ! पारो !! 


: की अछि? 


जगदीश : किछु टाका होयत अहाँक ल$ग ? 
: एखने टाकाक कोन जरूरति पडि गेल? 


जगदीश : सुरति बावूके' चाहिऐनि । वड़ आवश्यकता छनि । 


हमरा ने अछि टाका-फाका । हमरा हाथ कः देने छी जे मड 
छी ? सव अपन पोस्ट आँफिसमे जमा कयने छी, ल5 आनू । 
आ सुरति बाबूके तँ एहिना टाकाके जरूरति पडत रहै छनि, 
जेना हम कोनो खजाना रही । की हम कोनो मोटरा गाड़ि क$ 
रखने होइयनि । रुपैया की गाछसँ झहरे छे ? | 
अहाँके चंरखी औंटवाक वेर यैह भेटल अछि? 


: हमरा बकतूति नँ करवाक अछि। हमरा टाका नहि अछि ते 


हम कतऽसँ दियऽ । 


~ त्य 


ठीक छे, जतऽसँ हेते ततऽसँ हम हुनका इन्तजाम कऽ-कऽ देबऽ 
जाइत छियनि । लोक हरले-खगले पर ककरो ओतऽ जाइ छे । 
ने हेते, अपन घड़ी बन्हकी राखि क5 देबनि आ ते टाका 
बिना हुनका वेटाके' मरऽ ने देबनि । 

हय, सुन्‌ । एहन तमसाह आ तुनकाह लोक तं देखवे ने कथलौ 
खुलासा किछु कहब ने, आ खालौ'"" ""' 
की कहू? जे कहबाक छल से कहि देलो'। ओतेकटा बेटा 
सुरति बाबूक हाथरस वेहाथ भऽ रहल छनि आ ताह बेरमे हम 
हनका मदति नै करियनि, ई कतेक टा अमानुषिकता होयत ? 
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पार्वती : से फडिछा क$ किए ने कहलो' । एतेक निसरठ बुझे छौं अंहाँ 
हमरा ! पचीस टा टाका हमरा लः्गमे अछि, ओहिसँ 
काज चलत ? 
जगदीश : लाउ, जल्दी लाउ : 
( लघु मौन ) 
जगदीश : सुरति बाबू ! आइ ते रवि छे । घरमे रुपया अछि नै । पोस्ट 
आऑफिससँ काल्हि बहार कऽ दऽ देब । एखन तत्काल पचीस 
टा लेने जाउ । 
सुरति : जगदीश बाबू ! अहाँ देवता छी हमरा लय । हम जिनगी भरि 
अहाँक उपकारक ऋणसँ उऋण ने होयब। हमर रोम-रोम 
अहाँक सहृदयतासँ जुड़ायल अछि । 
जगदीश : अहाँ गाम पर जाउ, हम साइकिलसँ ब्लौक बला डाक्टरके' 
बजोने अबे छी । | 
सुरति : अहाँ हरान होयब गऽ? 
जगदीश : हरान की ? दस मिनट त॑ लगतै जाइमें । (दूरसँ भ्रपड़ीक स्वर |) 
सुरति : वेह, आडनते सोर कऽ रहल छथि प्रायः । 
जगदीश : ओ, सुरति बाबू ! जलखे तैयार भऽ गेल अछि, से क$ लियऽ 
तखन जायब । बस दू मिनट। 
सुरति : अहाँक इच्छा । 


द्वितीय हृथ्य 
( केवाड़ खटखटयबाक ध्वनि ) 
पो०वाली : पार्वती कुम्मरि ! अए पार्वती कुम्मरि ! छी नँ अए ? 
पार्वती :केछी? 
पो०वाली : हम छी पोखरामवाली, पिरतूक माय। कनी केबाड़ फोलू ते । 


(मौन) 
( के बाड़ खोलबाक ध्वनिं ) 


पार्वती : आबू, बहीनदाइ ! बॅसथु । गोड़ लगे छियनि । 
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पो०वाली 


पावेती 


पोन्वाली 
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पार्वती 


पो०वाली : 


: हमरा सभक कयने की होयत ? 


: अइहब-सुहब होउ । जीब्रु । निके' रह । भगवान काया-समाङ 


देथि। 


: की, कोना-कोना मोन पडि गेलियनि ? पिरतू बच्चा निके 


भेलथिन ने आब ? बड़ चिन्ता लागल छल हुनका लय । 


: कनिञाँ, अहाँ दुनू बेकती तें ओकरा जमक हाथसँ छोड़ा 


अनलिऐ । जगदीश बाबू आ अहाँ, दुनू परानी हमरा सव 
लय देवता छी । होइ अछि, जे फूल ल5 क$ अहाँ सभक पुजा 
करी । हमरा सभक रोआँ-रोआँ असिरवाद देत रहत अहाँ 
सबके । 

भगवान करे छथिन । सब 
हुनके हाथ-बाट छनि । 


: ने अए कनिञ्या ! भगवानो ककरो-ककरो हाथमे जऽस देत 


छथिन । 


: आरो सब धिया-पुता निके छनि ने? एम्हर कय दिन लऽ 


कऽ हमरा आङनमें नहि अयलनि अछि ? 

की पुछे छी कनिञ्या ? मोन तँ नडो-चङो भेल रहै अछि । 
भिनसरसँ साँझ धरि पेड़ाइत रहै छी। ई धियो-पुता सभ 
जंजाल लगे अछि । 


: से ने कहथृन बहीनदाइ ! भगवानेक दयाक ई सब फल थिके । 


हिनका सन भागमन्ति के होयत ! ओवा दुखम-सुखम तें सब 
घरमे रहै छै । 


: देह जरे अछि तं की कहिऐ । भगवानोक नजरि एकभगाहे 


छनि; जकरा ने चाही तकरा सोरहि-बारहि दऽ दे छथिन आ 
केकरो धरमे एकटा कनहो-कोतरा लय अन्हार रहै छे। 
ओकरा दिस घुमियो क5 ने तके छथिन। 


: (मद्धिम स्वर) हँ, सब अपन-अपन कमायल होइ छे । भगवानक 


कोन दोष ? 
कनिव्या ! कनिञ्या !! अहाँ एना उदास किएक भऽ गेलों ? 
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एना आंखि किएक नोरा गेल ? 

पार्वती : बहीनदाइ! जाहि आमक गाछमे फल ने होयतै से उदास 
नहि रहते ? 

पो०्वाली : हम नीक जकाँ बुझलौ' ने कनिञ्या, अहाँ की कहू$ चाहै छी ? 

पार्वती : संतान से हीन स्त्राक हियाक व्यथा हमहीं टा बुझि सके छिऐ, 
बहिनदाइ ! ओकर अन्दाज हितका ने भऽ सके छनि। की £ 
एते टा घर-दुआरि उदास आ सिरीहन्त ने लगे छनि? होइ 
अछि जे हमरो जीवनमे कहियो की तृप्ति भऽ सकत ? 

पोण्वाली : अहाँ दुनू गोटाक वयसे की भेल अछि ? एहि लय एतेक उदास 
ने होइ । भगवान बड़की टा छथिन। हुनका ओहिठाम अबेर | 
भने होउ, अन्हेर ने होइ छे । | 

| 


पावती : बहीनदाइ! एसगर रहैत एहि अजोद्ध मकानमे डर होइ 
अछि। काटः दौड़ं अछि। होइ अछि, हम भृतिया गेल होइ 
एहि मकानमे। सेहन्ता होइ अछि जे लोक पार्वती कुम्मरि 
नहि कहि कऽ बच्चाक माय कहैत । 

पो०वाली : कहिथौन दाता-दिनकरके' जे मेन-कामना पूर क$ देताह । 
भगवतीके गोहरबियोन जे आँचर भरि देतीहू । (मौन) बेस, 
हम फेर आयब । एखन खयनिहांर अयलाह्‌।। (मोन ) । 

जगदीश : पारो ! पारो !! अए पारवती ! के ओहि दऽ क$ गेलीह 
अछि ? (मौन) अए ! अहाँ बजे छी किएक ने? एना चुप 
किएक छो ? आहि रे बा ! अहाँक मुख एतेक उदास किएक 
अछि? (पावंतीक कनबाक ध्वनि) अरे, अहाँ कने छी! की 
भल अछि भहाँके ? भेल की से बाजू ने ? 

पावती : किछ ने भेल अछि हमरा । (हिंचुकी ओ सिसकीक ध्वनि । ) 

जगदीश : तखन एना +ने छी किएक ? को हम किछु कहली अछि? 
हमर कोनो, बातक. दुख भेन अछि ? 

पार्वती : अहाँक दोख ने, हमर भाग्यक दोख। हम त ओहि जनममे 
हाथी चढ़ि कऽ गौर पुजने रही जे अहाँक सन घरबला हमरा 


१००/पसिझेत पाथर ; नाट्यसंग्रह 


Scanned by CamScanner 


Me] 


भेटल । एहि अर्थे हमरा सन भाग्य ककरा 

जगदीश : एहि तरहेँ सतत मोनके छोट कयने रहब, कोनो नीक बात 
ने अछि। | 

पार्वेती : हमरा जे कहै छी, से अहाँ अपना मानस न पूछ छा ? हमरासं 
की ई बात नुकायल अछि जे अहाँक ठारपर हसी रहितो 
हृदयमे एकटा व्यथा रहै अछि ? 

जगदीश : तें हम-अहाँ की क$ सके छिए एहिमे ? आव त एतटा जिनगी 
बीति गेल । जे बाँचल अछि तकरा कोनहुना पार कऽ लेबाक 
-अछि। एतेक चितित रहबाक कोन काज ? हमरा सभक 
हिस्सामे कोनो बच्चा ने अछि तँ कतऽसाँ भेटत ? से जँ रहैत 
तँ वेह ने जीवेत ? आइ बारहः बरखक भेल रहेत । 

पार्वती : अहाँ चल जाइ छी, तँ असगरे मोन बौआइत-टौआइत रहे 
अछि। होइ अछि, जेना किछु धऽ लेत'। जेना अथाह, गही र 
पोखरिक पानिमे ड़बि गेल होइ । एतेक टा मकानमे डूवि गेल 
होइ। एतेक टा मकानमे दहाइत-भसिथाइत जका रहे छी। 

जगदीश : अहाँ तँ केहन पढुलि-लिखलि छो, तखन एंना किए बताहि 
जकाँ सोच$ लगे छी ? सदिखन सन्तानेंक विषयमे सोचत रहे 
छो, जेना जीवनक लक्ष्य वेह हो । | 

पावेती : जाहि स्त्रीके' मायक पद ने भेटते ओ अपनाके' कहियो सुखी 
बूझि सके अंछि ? 

जगदीश : मानलौ, सन्तान नारीक पूर्णता थिके मुदा अहाँ अपनहि नारी 
भऽ कऽ बिसरि जाइ छी जे प्रत्येक नारीक हूदयमे मातृस्नेहक 

` स्रोत रहे छ।' 

पार्वती : अपना सन्तानक प्रति जे एकटा मोह होइ छ, ममता होइ छे, 
से प्रायः आन ठाम ने भऽ सके छै। 

जगदीश : ने पारो, से ने। जहां, सभक सन्तानके' अपन सन्तान 

| मानियौ । ओतबे स्मेह दियौ ।. तखेन पता चलत.। आइ 

भारतके अधिक सन्तान ने, प्रत्युत ओकर पालन पोषणक 


1 
रु 
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पावती 


जगदोश 


लालन 


जगदीश : 
लालन 


जगदीश : 


आवश्यकता छे। सुरति बाबू तेँ अहाँक सोझहिँ छथि । 
प्रत्यक्षक लेल अह के हम प्रमाणे दिय5 । 


: हमर तन-मन जीवनक स्वामी भेयो कऽ हमरा मर्मक पीड़ा 


अहाँ नै चीन्हव की ? दुलारक भुखके अहाँ परतारि क्‌ऽ 
मेटबऽ चाहे छिऐ । 


: दुलारक भूख हमरा नै अछि? अहाँ अपनासँ फराक हमरा 


किएक बूझ$ लगलौ ? मुदा एहनो धिया-पुताक कमी नै छं 
जेरा माय-बापक स्नेह ने भेटले कहियो । भरि पेट अन्न ने 
भेटे छे। देहपर बीत भरिक दऽढ़ वस्त्रो नं भेटे छै। उचित 
शिक्षा-दीक्षाक अभावमे ओ सभ भविष्यमे अभिशाप बनि 


जाइत अछि समाजमे। से आइये लालनके' लोह-ताम भेल 
चिचियाइत देखने छलिऐ -- 
( अतीत वृत्त आरम्भ ) 


: अपन धीया-पुताके' हटि क$ राखब नै । सोरहि-बारहि पथार 


लगा देने छथि । अपन खरुहानके अपना पेर लगा क$ बान्हि 
राखथु । ई की जे सौंसे गामके उछन्नर करब । ककरो बाड़ी- 
झाड़ीमे एकटा करह-बाती ने रह$ दे छै। टाट-फरक पर चढ़ि 
कऽ तोड़ि दे छै। एक बेर सहलौ , दू बेर सहलो, आब कते 
सहब ? 

एना किएक तमसायल छह लालन ? की बात भेलह अछि? 


: के, जगदीश बाबू ! की पुछे छी ? नाकमे दम भऽ गेल सुरति 


बाबुक मझिला बेटा किरतूसँ । एक नम्बरक उजाड़न भऽ गेल 
अछि। सौंसे टोलक छौड़ाक संगे बहेड़ भेल बौआइत रहै 
अछि । लोकक बाड़ी-झाड़ी उजाइने फिरे अछि। बाड़ीमे. 
एकटा जरदालू आमक नवगछुली सऽखसँ रोपने छलौ, तकर 
एक-एकटा कलम मचोड़ि क$ फैकि देलक । हम पकड़लियनि 
नहि, ने तें छठिहारक दूध मोन पाड़ि दितियनि ! 

अच्छा, जाय दहक। की करबहुक ! आइ माफ क5 दहक । 

बुझह जे अपने नेना छलह । 
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लालन : औ बाबू ! एक दिनुक गप्प रहय तखन ने। ई ते नित दिनुक 
यैह ढाठी भऽ गेल अछि । 

जगदीश : आब, की सुरंति बाबुके' उपराग देबहुन ? ओहो बेचारे तं 
पिसीमाल भेल छथि । पित्त उठतनि तँ बेछोहे चारि डंटा ध$ 
देथिन । ताहिसँ तोरा तँ कोनो फल ने होयतह ? आइ भरिक 
हेतु माफ कऽ दहक । 

लालन : से तें सुरति बाबूक रोचे ओकरो सबके ने किछु कहै छिये, 
मुदा ओ सब की अपन बानि छोड़त ? 

( अतीत वृत्त समाप्त ) 

जगदीश : जने छियै पारो! ईकिएक एना होइ छे? उचित शिक्षाक 
अभावमे येह सब भविष्यमे जा कऽ समाजक वातावरणके 
विषाक्त कऽ देते । अपना संग कतेको पीढीके पतनक गर्त्तमे 
खसा देते । एहिमे ओकर दोख तँ ने छे। यदि ओकरे सभके 
सुशिक्षित कयल जाय तं महान राष्ट्र-निर्माणक शक्ति एकट्टा 
भऽ जेते । 

पार्वती : अहाँक कोनो बातके हम कहियो दोहसौलौ ने । हमरा अहाँ 
पर अखण्ड विश्वास अछि । 

जगदीश : पारो, हम सपनामे कहियो क$ एकटा संन्यासीके देखेत 


( अतीत वृत्त आरम्भ) 

जगदीश : प्रणाम बाबा ! 

संन्यांसी : शुभमस्तु, कल्याणमस्तु ! तो एना उखड़ल किएक रहै छह ? 
बुझि पड़े अछि, जेना तोरा अन्तरमे कोनो गम्भीर असंतोष 
होअह । 

जगदीश : बाबा ! संसारसँ मोन उचटि गेल अछि। दूर पड़ा जाय 
चाहे छो एहन कोलाहलमय संसारसं । 

संन्यासी : संसारक कोलाहलसँ फराक कोनो जीवन छै? हमर संन्यासक 
एतेक दिनुक जीवनक अनुभव यैह अछि। 

जगदीश : बाबा ! हमरा जीवनमे कोनो लय नहि अछि, कोनो संगीत 
नहि अछि । नीरस छी हम सभ। एकटा शिशुक अभावमे जेना 
दिनो-दिन जीवन उस्सर बनल जा रहल अछि। 

संन्यासी : ( हसत )एतेक छोट वस्तु लय एतेक मोह ? बाउ ! बच्चा जे 
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कोनो हो, ओ सभ, स्नेढेक अधिकारी अछि। तो* अपन 
स्नेक भण्डारके एतेक संक णै नै बनाबह। ओकरा तो 
छोड़ि दहक उन्मुक्त, जे जतेक ल5 सकय । एक बात निश्चित 
जे जतेक ओ बंटते ततेक तोरा आत्माके शान्ति भेटतह । 
स्वतन्त्र भारतक नागरिक ! तोरा पर बहुत रास 
उत्तरदायित्व छह । 
-( अतीत वृत्त समाप्त ) 

जगदोश : निन्न ट्टियो गेला उत्तर ओहि स्पप्नवला संन्यासीक बात ने 
बिसरि पवे छो । मोनक चिन्ता सब्र ओही बातमे मीलि क5 
समाप्त भऽ जाइ आछि। 

पार्वती : सत्ते कहै छी हम । अहाँक बात अमरित जकाँ बुझि पड़े 
अछि । जखन अहाँ हमरा बोल-भरोस दै छी । बुझा दे छी त 
आत्माके' शान्त भेटि जाइ अछि। एकटा संतोष भऽ जाइ 
अछि । हमरा मोनके' जेना भरसाहा भेटि जाइ अछि । 

जगदीश : अहाँ खाली अपन उदासीके' छोड़ि दियऽ। अहाँक उदासी 
हमरा मोनके कोनादन कऽ दे अछि । 

पार्वती : की करू? मोन कखनो-कखनो क$, तेना घबड़ा जाइ अछि 
जे होइ अछि, खूब कानी, खूब कानी। हेओ! अहाँ जे कहै 
छी अनकर घिया-पुता, से के आबऽ देते हमरा लऽग ? 

जगदीश : लोकके” कहवाक लेल मुह रोकि देबै ? आई किए ने बुझे 
छिएऐ जे एहि तरहक सोचनिहारो तँ ओही अशिक्षाक अभाव- 
अभियोगमे जिबै अछि ? ई तं ओकर संस्कारक दोख थिके । 
जनँ ने छिऐ, एहन माय बाप अपना संतानक्रे भरि पेट अन्न 

- नै, भरि देह वस्त्र ने द5 पबे छै। देत छं खाली अठारह 

चोटिक मारि, गारि, उपेक्षा, उत्तराधिकारमे अपन अशिक्षा 
आ रूढ़ संस्कार । वास्तवमे मातृत्वक स्नेह तें ओकरे सबके. 
चाही । 

पार्वती : अहाँ जे कही, हम सब बात मानव। 

जगदीश : ते नोक अछि, काल्हिसँ सुरति बाबूक सब धीया-पुता अपने 
ओहिठाम दिनमे खयल करत आ भरि दिन अहाँके ओकरा 
सबके पढव5 पड़त । ओकरा सुढंग बनायव अहाँक कर्त्तव्य 
थीक । 


* 
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प्रधरस छश्य - 


[ त्यान : धैरज., वैद्यक, दळान,! समय : दोसर, उखड़ाहाक अन्तिम भाग । 
| 
धैरज 'प्रस्थातक . मुद्रामे । , दूरस॑. ढोल-झालि बजबाक स्व॑र अबत रहुँछ।' ] 


देवन-: गोड़ -लगेत छी', धैरज काका / 
घेरजन: : तिक्रे' रहहु, कुशल समाचार,नीक ने. ? 
पेव: हेःदय़ा, छेक़ अहाँ-सभकू । अहिक ओतऽ आयल_ छलहु',। कोर्ततनमे 
चलिओक-ने; ज[प्नरि.अहाँ-ने. रहैत छिऐक ता धरि एको रत्ती रंगे 
ने अजेत- छैफ़ ॥ बलि; पडत. छैक. जेना. नौन विनां तरकारी परसल 
जाइतः हो इक-॥ | क्व 
घेरज : देवत बच्चा ! आब हमर सभक जीवन की धयले अछि जे कूदब- 
फानक ? हम सभ त॑ बीतल युगक ढेरी छो। तो सभ नवयुवक 
छह, करत जाह कीत्तेत । न हे 
देवत : काका ! से नहि कहिओक । बूढ़-बूढ़ानुस तं गामक भरसाहा रहैत 
छक । जेता. पुरान राउर पथ पड़ेत छैक्र, तेहने होइत अछि 
पुरान लोक ॥ ` EE 
'धैरज:: हो,5म्न-उदगार. ते-गाबी.गीत, घरमे खरच्नी तें सुती निचिन्त । 
: देवन:: काका, अहाँ सून प्रसन्न लोक, ज़करा लग आबि क$ हम सब अपना 
घरक दुख-ददे -बिसरि जाइत . छो, जकरा लग आवि कः हमंरा 
सबके होइत अछि जे अनाथ नहि छौ, तकरा मुहसे एहंन निराश 
भाखा ब्राहरःहोइत अछि । -ई महान्‌ आरचर्यक वस्तु अछि। ' 
:ःचैरज : देवन-बच्चा ! आइचर्य नहि करह्‌ । _हेसमुख आ प्रसन्न रहब, ई 
त हमरःखोल'थीक, -जकरा अपना ऊंपर चढ़ा लेने हमर यथार्थ 
= रूप: ककरो आगाँ नहि आबि पबैत छैक । आठ दिनसं सुधूक मोन 
८खॅस्वस्थ: छनि । पढलहु' बच्चामे संस्कृत, जीविका रहल वेदगीरी । 
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देवन : सुधीर दुःखित अछि? 

धैरज : हें दुःखित छथि । जिनगी भरिक को हृ-करेज तोडि क$ अजित 
टाकासेँ हुनका पढ़ाओल । एहि आशास जे, हम नहि, ते हमर 
अगिला पीढ़ी तँ खुड्हा बदलत । किन्तु भगवतीके ई सब देखबाक 
फुरसतिए नहि छनि । 

देवन : ओकरा होइत छेक की ? 

घैरज : देखह, पढ़ि लीखि क$ बेकार बैसल छथि। घरमे आंगनस स 
छथिन । हम तँ किछु कहैत नहि छियनि, मुदा अपने मोनमे गड़ेत 
रहैत छनि । ओहिना मोन उदास जकाँ । बाजव-भुकब किंछु नहि, 
खाली टुकुर-टुकुर तकत रहैत छथि । 1 

देवन : एना सोचमे किएक पडल रहैत अछि? थम्हू, हमरा भेंट होइत 

. अछि त॑ हम कहैत .छिऐक । ' 

घैरज : ओ तें आठ दिनसँ ओछाओन धयंने छथि। आठम दिन अनचोकेमे 
पेट-मु ह दुनू चलऽ लगलनि । भगवान जानथि'जे कोनो हवा-बसात 
लागि गेल छलनि ? की देवी-बुखे छलनि ? आ की किछु खा लेने 
छलाह ? आब ओ उपद्रव सभ शान्त छनि । 
( दूर परसँ कीत्तंनक संग हरी बोल, हरी बोलक स्वर अबत छैक ) 


देवन : भगवान सभ नीक कऽ देथिन। सोच नहि करऽ कहेबैक । 
घैरज : हौ, सदिखन बजैत रहैत छथि जे हमर बिआह करा कऽ गराँमे उक्खरि 
बान्हि देल गेल अछि । हमहू सोचेत छी जे हुनक विद्यार्थी जीवनमे 
विआह नै करयबाक चाहैत छल । भो कतेक विरोध कथते रहथि 
जे बाबू हमरा एखन एहि सभमे नहि बान्हु, मुदा तखन हमरा 
बुद्धिएंके किदन भऽ गेल. छल । 
देवन : बिआह भेला आ ने भेलासँ ने किछ होइत छैक । कहियो तँ बिआह 
करवे करैत। 
घेरज : करितथि बिआह, मुदा तखन अपना पेर पर ठाढ़ भऽ क5। तखन 
` ग्लानि नहि होइतनि। नेत्र छह्‌, देवन बच्चा! ओ कतेक 
` संकोचमे रहैत. छथि? एक दिन .कोनो संगी. लग बजैत छलाह जे 
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हम कुपुत्र भऽ क$ मायक कोखिमे अथलहु'। जीवन भार लगत 
अछि। मोनमे उचाट लागि गेल अछि। एहि जिनगीसँ तं 
आत्मघात कऽ लेब सय कच्छे नीक । 

देवन : एहन बताह तँ ओ नहि छल कहियो ! 

धेरज : हो, सभ परिस्थिति करैत छेक | यदि एहन परिस्थितिमे कखनो 
किछु कऽ.बेसथि तँ कतहुक नहि रहि जायब। 

देवन : एखन कतऽ जा रहल छो ? मेघ चारू कातसँ उमड़ल चल अवेत 

[ छेक आ अहा जा रहल छी।. एहि मेधराजके' गोहरयबाक लेल 
सोसे गाम कीर्तन कः रहल अछि । 

धरज : देवन बच्चा, ठाकुरजीस हमरा दिससं क्षमा माङि लिह॒ह | हम 
एखने हाट जाइत: छी, थोंडेक फऽल-फलहरी लेबाक अछि। 
पुरान चाउर पथ्यक लेल'। बेश, तो आब जाह । 

देवन : औ काका! -ओम्हरेसँ अबैत रही तँ छीतन एकटा समाद कहलक : 

_ > जे पुबारी गामक्र चौधरीजीक जमाय बड़ जोर दुःखित छथिन । 

अहाँके बजौलनि अंछि। ओ हाटसं घुमत ते अहांके' बजोने 
जायत । कहलक जे हुनकर जमायक मोन खराप छनि। 

बैरज : हें हो! एकटा समाद -तं.आरी.भटल अछि। हमरा हाटो जयबाक 
अछि । एक कोस पुबारी गाम आ डेढ़ कोस पच्छिम हाट । कोना 

एके बेर होयतैक ? एक गोटा आरो-कहने एल । की करी ? . 

देवन : काल्हि भिनसरे देखि अबिऐक.से. भऽ सकैत छैक । 

धेरज : हौ, जखन कानमे समाद पडि * गेल, तखन . अनठा दिऐक, ई तें 

| उचित नहि होयत । कतेक आशा रहैत छेक रोगीके' वेद-डाक्टरस ! 
ककरो आयु देब हमरा हाथमे नहि अछि, मुदा हमरा गेलास 
यदि थोडबो भरोस ओकरा: भऽ जाइक, जीवनक प्रति कनेको 
आशा ओकरा हृदयमे होइक तें-से. देबऽमे हम . पेर पाछाँ. नहि 
करबैक । | 

देवन : जे करिऐक अहा । 

'घैरज! वेश चलहू, सभ आतुर छोडिकड रोगीक आतुर देखक चाही । 
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द्वितीय हथ्यं 


| 


[स्थान : धैरज़क आवासक् आभ्यन्तर भाग 
स्थिति : बरिसाती राति छैक । .सन-सन पछवा बहैत छेक-शिंगुर झनेकार क$ रहल 
` डेक दुर पर बेड बाजि. रहल छैक.। चोटगर,बरखाक रिमझिम स्वर सुमि” 


आबि रहल छैक । बीच-बीचमे मेघ तड़कि उठत छक । | 
रि रि 2 


सुधीर ओ तारांक' शयन-कक्ष । 


की = 
ष्‌ 


सुधीर : हे! भगव॒ती-हमरा:दिस दृष्टि नहि फेरब कहिओ ? ईभार जोवन' 
जे-देने छी- तकरा लेल कोनो आश्रय दिय$, आ नहीं तें प्रेरणा आ 
साहस दियऽ.जे एहि जीवनस॑ किनार लागि जाइ । भगवती ! हम 

८11 ` त्ाराके अहींक हाथमे सौंपि कऽ जा रहल छी । 

तारा : (व्रेझ्फडय़काकू स्वर). कतऽ जा ,रहूल छी ? हुमरे नवके मैझधारिमे 

: `= - छोड़ि क5कत5 पड़ा रहल. छी ? | 

सुधीर : न्तारा,ठअहां ते निन्नसँ सृतलि छलहु'। कोना जागि गेलहु' ? सुतिं 

. ; -रहू। बडहरान होमऽ पड़त अछि अहाँके | 

तारा : हमरा,आंख्िमे. -निन्न अछि जे सुति रह? आ हरम सुति रह जे 

८ : अहाँ निन्त भड .क5 घरसे पड़ा जाइ? 

सुधीर :-तारा, हम्‌ अहाँके कहियो. कोनो सुख नहि देलहु। मीयम-्बाबु 

`` -कतेक आशा लगा कः पढ़ौलनि-लिखौलनि मुदा हमरा किंनकी 

इल्छा हूण नहि भेलनि | _ मोन हमरा सतत धिंक्कारैत रहैत 

अछि । हम अपेनाके. अपराधी बुझि रंहंल छी । 


फल कुक 


a 
तारा :-हमरा क्रकरा पर्‌ छोड़ने जाइत छी ? हमर कोन अपराधं अछि ? 
मतत कहिओ, कोनो वस्तु. नहि मङलहु । जकर हाथ अहाँ 


' सकइलिऐक़रू.तकरा एना विषत्तिक इनारमें खसा कऽ जाइत छी 
एकरा के नीक कहत ? 
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स "सुधीर: हम. अपराधी छी, तारा ! अहाँक माथमे सिन्दूर दऽ क5 अहाँक 
° प्रति अन्याय कयलहु। अहाँक सम्पूर्ण जीवनके निष्टुरंतास 

मचोड़ि देलहु'। ,( रकि कः ) प्रायश्चित्त 'क॑रबाक लेल गौमक | 

' ` 'धरती- छोड़ि रहल छी । अज्ञात दिशामें चलैत-चलैत''जाहिठाम | 


पैर रु्कि जाया ' ।-''' `" `." 1. 14 
(ठनका ठनकि उठंत छेक । ) 


" तारा =: दुखिताह देह, बरिसातक अन्हरिया राति' 
सुधीर :- तारा! नल, दमयन्तौके' बिनु कहनहि चल गेलथिन । बुद्धदेव 
युशोधराके, सुतलिमे छोड़ि कंऽ चल गॅलथिन । मुंदा हमं अंहाँके 
देखा क$ जा रहल छी। हमरा अहां क्ष्मा कऽ दिय5 आ जाय 
दियऽ। जेहिग्रा जीवनमे सुस्थिरता होयत तहिया हम फेर भेंट 
देब । अवश्य भेंट करंब । च 
`- तास : हम अहाँके किन्नहु ने जाय देब । 
- सुधीर : हमरा पकड़ नहि। हमरा जाय दियऽ। जाय दिय5 । जाय दिय5। 
/ ~ - (_झिक्का झोरीक स्वर है चूड़ी झननाइत छेक-मेघ गरजैत छक । ओहि 
: मेघक़ गर्जनमे खन-खंन विलीन जंकाँ भड जीईछं । ) 


( आङनमे धमधमक स्वर ) 


/ - ` ( तारा एक बेर जोरसं सिसकि उठेत अछि। सिसकीक स्वर तेज भऽ 
. .जाइत छैक । वर्षाक, बेडक अ ) झिगुंरक स्वर-मोंद्विम होइत जाईत छैक । 
'गोटेक बेर ठका तंड़कि उठैत छैक] ')* ९ - 2 । 


ts 5 


सु. माँ: ,( दूरसं.) ,कनिञ्ञा, अय कनिव्या ! अय की भेल अछि ? 
| ( मौन| लगक स्वर ) अ? ' 

- -एना अहाँ किएक कानि रहल छी ? (सिसकी आरो तेज भऽ जाइछ) 
-कहू, ई बिचली रातिम . एना अनेरे कॅनेत छी ? भंय! सुधू कतऽ 
»गेल ? .कहूँ,ई की करैत जाइ छी?” £ “4. १ 1 .:5 

| ( सिसकीक स्वर आरो तेज ) 


\ 
अय, बाजि नहि-होइत अछि जै की भेल? कहबो तें करू। 


२ - = 


re +. 


मनुष्यक देवता/१११ 
१...” १)) 


Scanned by CamScanner 


तारा : माँ! एमाँ ! पडा 
छोडा क्‌ऽ चल ७१०११०७* गेलाह''' कक 
{ : पडा गेल ? के, सुधू'? एती रातिमे ? कखन? कत? किएक ? 


किएक पड़ा गेल'? किएक पड़ा गेल ? 


: ( सिसकेत ) कहि नहि । ज रदस्तौ हाथ छोड़ा कऽ चल गेलाह्‌। 
!: गे माय ! गे माय! आंब हम को करू ? ' हमर सोन पड़ा गेल ! 


( ओ सिसक5 लगैत अछि । ) 


मरज : ( दूरेसं ) की बात थिकक ? अही सब एना घरमे झौहरि किएक 
करैत छी ? एहि अधिरतियामे एना किएक करत छी सुधू माय 
( सिसकीक स्वर आरो तैज-। ) 


कनिव्या, हिनका की भेलनि अछि ? बांजथु ने। केओ-गोटे 
किछ बजतीह नहि. तँ . कोना बूझब ,जे'की बात ;भेलेक अछि 
सौसे टोलक लोक सुनेत होयत । 
सु. माँ : हैत की ? सुधू बाबू घर॒स एलन एहि बर्खामेः भीजैत-तीतेत पड़ा 
गेलाह । ot 
घेरज : एखन पड़ा गेलाह? :एहि बतहपनीक कोनो जबाब.अछि ? कतऽ 
गेलाह ? | Lp ॥ क; 
लोक की जानय गेलेक ? '.कनिङ्गाक कानब ,सुतलहु त पता 
लागल जे हमर सोन, पड़ा गेल. । है भगवती ! . हमर सोनके 
आनि दिय5। आनि दिय5,.(विलापक स्वर. ) हे भगवती ' 


घेरज : जीवन-बाधासे नहिः लडि सकलाह-तँ. हारिक5 पड़ा गेलाहे 
त्वन प्रकृतिक' एहि. वर्षा-बिहाड़िसँ- कोना. !लडि... सकताह्‌ ? 
पढ़लनि-लिखंलनि मुदा धैर्य .बान्हब नहि सिखलनि 1 


( सिसकीक स्वर अविते रहँत अछि! . वर्षा-बिहाड़िकि स्वर तेज भ$ . 
त छैक । ) 


सु, माँ 


'जाइछ । एक बेर फेर ठनका ठनकैत छैक ।. बसातक झोंक अबे 
१.१२|पसिज्ैत पाथर : नाट्यसंग्रह 


Scanned by CamScanner 


“ धेरज 


देवन : 


: सुधू माय, हमर ठेडा आ लालटेन लेसि क$ दिय5 । छत्ता सेहो द$ 


देब । देखियनि जे एहि विकराल समयमे कतऽ बौआइ छथि। 
(लघु मौन ,) 
( बिहाडिक स्वर तेज आ मेवक तइतड़ाहटि । दूर पर कूडुर 


झांउे-झाँउ करैत छैक । बाहरमे कंबाड़क खटन्खट स्वर होइत छैक । ) 


: धेरज क्राका ! धेरज कका ! 
: के थीक एती रातिमे? एहि विकालमे हमरे जकाँ ककरा पर 


विपत्तिक पहाड़ टूटि गेलैक, हे भगवान ! 
धेरज काका ! औ काका ! लालटेन लाउ । 


: के थिकाह ? येह अयलहु ( सिसकीक स्वर दूर होइत जाइत छैक । 


केवाड खोलबाक स्वर ) के थिकाह हौ, देवन? एती राति क5 ? 


: किछु नहि, पहिने फुर्तीसँ ओछाओन करू आ आगि पजारू । 
: तोरा कान्ह पर के, सुधू छथृनह ? 
: हँ काका। 

: सुधू ! सुधू ! 

: बाबू / आह, हे भगवान रक्षा करू। 

: हम.हिनक्रे तकबाक लेल विदा भेल छलहुः । कतऽ भेटलथुन हो ? 


( जोरसँ ) सुध्‌ माय, जल्दीसँ ओछाओन लाउ । . जल्दी करू, सुधू 
बाबू आवि गेलाह । श्राबि गेलाह, जल्दी करू । 


, (एकटा सिसकीक स्वर लग आबि जाइत छक । किछु धडफड स्वर । खाट 


ओछयबाक खट-खट आ ओछाओन झाइबाक स्वर। खाट मचमचयबाक स्वर ।) 


ह$ ! ह$! एखन सुधीर कतऽसं कतऽ चल जाइत ? हम बड़दके 
घास देबाक लेल उठल छलहु'। अनायासे टोचे बारि क$ बाट पर 
देखलिऐक, सुधी रके” बोदर-बोदर भेल पड़ाइत जाइत । हम फानि 
क$ बाट पर अथलहु तावत ई तलमला क$ खसि पड़ल छल । 


` मनुष्यक देवता|? १३ 
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धैरज : अय सुधू माय ! सुखायल धोतो बहार करू । देवंन ! हौ" र 
बदलि लयह । 

देवन : धोती बदलब पाछाँ । पहिने ई कहू जे सुधीर एना किएक पड़ायल 
जाइत छल? एखन तं ओकरा होसे ने छेक, ने ते पुछितिऐक जे 
एहन मूर्खता करबाक विचार के देलकेक ? 


धेरज : हम की कहिअह ? हिनका मोनक बात हमे कोना जानि सकत 
छी ? हम तं येह बुझेत छी जे एखन धरि नेनपन' नहि गेलनि 
अछि। कहैत रहैत छथि जे त्रैसल ठाम आत्मरलानि-होइत अछि | 
होइत अछि जे हम बड़ अकर्मण्य छी । | 
देवन : एहिमे अकर्मण्यताक बात ते, किछु ने छैक । 
घेरज: भगवान जकरा दू टा हाथ देने छथिन ओ अकर्मण्य नहि. भऽ सकत 
अछि । मनुष्यंके' तँ जन्मे कर्मक हेतु होइत छक । सुधीरके' कर्मक. 
चिन्तासँ बेसी उदरपूत्तिक चिन्ता लेने छनिं, ' जे हम बुझैत छी, 
अनेरे। | fF 
सु.माँ: यैह धोती लियऽ। | | 
धैरज: लयह,पहिने ई पहिरह देवन ! सुवू माय ! अहाँ हीङ आ तेल पका 
कऽ लाउ, सुवूके सौसे देह-मालिस करक हेतु । सौसे सर्देमे 
डूबल. छथि । नाड़ी सेहो मद्धिम छनि । इ. व्हि 
}: एँ नाड़ीडछ हल >> ? 
घेरज : चिन्ताक कोनो बात नंहि,उपचारे टा हमरा सभक हाथमे अछि। 
थम्हु,दवाइ निकालि. कः एक चोट दैत छियनि ( पदचाप'''मेघ- 
गर्जन .। ) 
देवन : एतेक भयानक राति ते जिनगीमे कहिओ ने देखने छलहुः ? 
| अच्छा, काकी ! सुधीरके” की फुरि गेलैक जे एना बतहपसी 
| केऽ बेसलं ? विफल 
सु.माँ. : एकरा कथी लय केओ किछु - कहतेक ? . 
F 
| 
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११४/पसिञ्चैत पाथर: नाट्यसंग्रह 


: ( प्रवेश करैत ) सुधू माय ! लिअ5, मधुमे मिलाओल औखधि 


छक, चटा दियौन तं । 


: सुधू ! सुधू!!! होश करह । देखह ते लोक कतेक घबरायल 


अछि ? 


: ( मद्धिम स्वर) आह! के? देवन भाइ! भाइ अहाँ हमरा 


एना किएक उठा अनलहु' ? छोड़ि दितहु अपना भाग्य पर । 


: बताह जकाँ नहि करी । 

: हम अकाजक आदमी छी। संसारमे हमर कोनो उपयोग नहि 
. अछि । हम समाजक भार बनि कऽ नहि जीबऽ चाहैत छी । 

: देवन ! कहुन तें जे जं सुधूके कर्म पर विश्वास छनि आ 


किछु करऽ चाहैत छथि तँ ( मेषक गर्जन ) संसारमे काजक 
कमी नहि छैक । ताहि हिसावें तें मनुष्यक जीवन किछु नहि 


छेक । समाज ते हिका लोकनिक बाट ताकि रहल छनि 


` मुदा कायर लोकके' काज नहि छैक । 


चौधरी : 


धरज ४ 


( बाहरमे केबाड़ीक ढकढक ) 


के छी ? आब ई के अयलाह अछि? (कबाड़ खोलबाक स्वर ) 


अरे' ! के अंहाँ? चौघरीजी! एते राति कः? की? 
की बात छैक ? | वं 

विपत्ति जखन खेहारेत छैक, तखन समय-कुसमय किछ ने 
मोन रहैत छैक । 


, चौधरीजी ! आउ-आउ, छाता तोडि कऽ भीतर आउ । 


हमरा विपत्तिसँ त्राण कराउ। अहींटा हमर रक्षा क$ 
सकंत छी 1 | 


: अहाँ एना किएक बजैत छी? ओझाजी ते नीके छथि ने ? 


हुनकर मोन ते नीक भऽ गेल छलनि ने!? 
( करैत.) -धैरज बाबू -!. . तीकःभऽ गेल छलनिहे' मुदा फेर 
गड़बड़ा गेलनि । 
से की. 
मनुष्यक देवता| ११% 
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धैरज 


डेढ़ दू घंटा पहिने सौंसे देह सर्द भड गेलनि । नाड़ी धीनि 
लेलकनि। धेरज बाबू ! आब अहीं हमरा शरण दिअ5। 


: हाँ हाँ पैर पर किएक खसैत छी? उठ उठू, हमरा की कहैत 


छो करबाक लेल ? ह 
एक बेर अपना आँखिसँ चलि क5 देखि लितियनिं। अहाँक 
दृष्टि पडिते ओ जीबि उठताह। जीवन-मरणक प्रश्‍न छैक ते, 
हम अपनहि अयलहु अछि । 


: चौधरीजी ! जोवन-परण तं विधाताक हाथमे छनि । हम-तँ 


उपचार मात्र क$ सकेत छिऐक ' किन्तु हमरो आगाँ एखन 
जीवने-मरणक'** *** 


से को धैरज बाबू ! ' 


: लगातार मृत्युस संघर्षं कऽ सुधीरके” बचौलहु। ओ फेर 


मृत्युक जालमे ओझर गेल छथि। लोक सेवा-शुश्र षा क5 
रहल छनि। | 


मे .: दुर्भाग्य हमर पाछाँ लागल अछि। हमर-जमाय॑ आ अहाँक 


बेटा: “| कोना हम अहाँके' किछु कहू? धैरज बाबू, 
हमरा आत्मा कहैत अछि जे अहाँ अमृतक एक एहन बुन्द छी 


जे. जकरा भेटतैक से मृत्युके' जीति लेत। किन्तु एखनुक 


परिस्थितिमे ओ भेटतैक तँ कोनो एके गोटाके* ! हम चलैत 
छी,“ धेरज बाबु! आब भगवाने रक्षा कः सकताह ते 
संभव अछि। हा 


: चौधरी जी! चौधरी जी ! ठाढ़ होउ । चलू, हम अहाँक 


ओतऽ चलैत छी । 
धेरज बाबू ! 


: चिकित्सासँ उपकार करबाक उपदेश हमर गुरुजी देने छलाह! 


हमर सुधीर रहथु की अहाँक ओझाजी, वैद्यक आगाँ ` दुन्‌ 
रोगी छथि । जीवन प्राप्त करबाक अभिलाषी दुनूक जीवनक 


` ११६/पसिझैत पाथर : नाट्यसंग्रह 
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देवन 


धेरज : 


चौधरी 


मुल्य समान छनि। हम सुधीरक पिता छिऐनि किन्तु ओहि 
समस्त रोगीक जीवनदाता छिऐक जे हमरा पर आशा लगौने 
अछि । चलू । हम ओझाजीके' देखबनि । 


: आ सुधीरक की होयतेवा काका ? 


सुधीरक रक्षक ते तो* छहक देवन! हम तें केवल वेद्य 
छी ! एखन सुधीर हमर एकटा कारणी मात्र छथि। हम तं 
उपचार मात्र कऽ सकैत छियनि। वेद्य उपचारे करेत छेक, 
परिवार परिचर्या करेत छेक, सेतो उपस्थित छह | तो ई 
विश्वास राखह जे यदि हम ककरो अनकर पुत्रक प्राण रक्षाक 
लेल अपना पुत्रके छोड़ि जायब तें ओकरा मृत्यु नहि पकड़ि 
सकेत छैक । सुधीर पर मृत्युक छाया नहि पडि सकत छेक । 
यदि पड़तेक तें धेरज कविराज एक बेर ओकरोसँ लड़बाक 
लेल तेयार छथि । 


: एहन पाति-पाथरमे कोना जा सकब ? 


: चौघरीजी जँ एहन समयमे हमरा ओहि ठामं आबि सकत छथि 


तँ हंम किएक ने जा सकेत छी ? : एंक रुग्ण बेटाके बाप भऽ कऽ 
अनुभव कऽ रहल छी, पिताक हुदयक वेदनाके ।- चौघरीजीक 
अन्तरमे जे बिहाडि उठल होयतनि तकर अनुमान हमहीं कऽ 
सकेत छी, देवन बच्चा ! 


धरज बाबू ! अहाँ महान्‌ छी । साधारण लोक ने एना बाजि 
सकेत अछि आ ने क$ सकत अछि। हमरा हेतु एहन परिस्थिति 
मे अहाँ चलि दी तकर पाप, तकर आभार उठयबाक क्षमता 
हमरामे नहि अछि। एखन हम आबि क$ एकटा पाप कयलहुः 
अछि । हमरा क्षमा कऽदियऽ धेरज बाबू ! धैरज बाबू ! हमरा 
क्षमा क$ दियऽ। हमर कान्ह दुर्बल अछि। ई आभार हम नहि 
उठा सकब । धेरज बाबू ! अहाँ नहि जाउ । 
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धेरज 


चौधरी : 


: चौधरीजी ! अहाँ एना अधीर किएक भऽ रहल छी ? एक 


चिकित्सक केर दृष्टिमे अपन आ विरान, घर आ बाहर, दिन 
आ राति सब समान छेक । जे समदर्शी नहि अछि ओ वैदय 
नहि अछि । | 
घेरजबाबू, यदि हमर जमाय भऽ कऽ आयल होयताह तं भोझाजी 
राति भरि अवश्ये मृत्युस युद्ध करेत रहताह आ काल्हि प्रातः 
काल अहाँक वरदहस्त हुनका भेटि जयतनि । अहाँ एखन सुधीरक 
उपचार करियौन । 


: बोधरीजी, यदि हमर बेटा आ.जमाय दुन्‌ मृत्यु शय्या पर 


पडल हो ते हम की एकटाके .देखबैक् आ दोसरके छोड़ि 
देबेक ? एकटाके' मुइने हमर पृतोहुक चूड़ी फुटतनि-आ दोसराक 
मुइने हमर बेटी विधवा भऽ जायति । चौधरीजी, अहीं कहू हम 


ककर सौभाग्यक बलिदान करिथौक, ककर सौभाग्य सिन्दूरक 


चौधरी 


धरज 


रक्षा करिऐक ? 


: घेरज बाबू'''अहाँ मनुष्य नहि छी । अहाँक उपकारक बदला 


कोनो देवते दऽ सकैत छथि, मनुष्य नहि । अहाँ मनुष्यक देवता 
छी ! देवता छी! . | 


: चौधरीजी ! देरी नहि क$ आब तुरन्त चलि दी । आ देवन! 


तो एहि ठाम बेसह, हम तुरन्ते आबि रहल छी। 

( पदचाप सुनि पडत छैक । बरिसाती रातुक, भयानकता आरो प्रखर भऽ 
उठैत छैक । मेघ गरजैत छक, बेड बजेत छैक, झिगुर झनकंत छक आ 
बर्षाक टिपिर«टिपिर स्वरक बीच झपास:आ :बिहाड़ि बहुत रहत छैक। ) 
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पात्र-परिचय 


महाभारतकालीन ऋषि । 


ऊं च्छ 
उत्तंकक शिष्य । 
चन ठह स्तु र 3200 
छद्य वेशमे ककुर लेने इन्द्र । 
च्त्राणपडाच्छ 
, विष्णक अवतार । 
ब्कुष्णा i 
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[ स्थान : मरुभूमि । समय : मध्याह्न। दू 
बीच, स्थान-स्थान पर ठुट्ट बबूरक गाठ । मध्याह्न 
उत्तप्त धरती । मुनि उत्तंक अप 
उज्ज्वल जटा, बल्कल धारण क 
ओ स्वेद-विन्दुसँ भरल, तीव्र गतिम 


र-दूर धरि पसरल असीम बालुकाराशिक 
काळक प्रखर सूर्यक किरणस 
न शिष्यक संग अवैत छथि । कुन्द कुसुम सत 
यने, हाथमे एक दंड, कमंडलु । मुख-मण्डल श्रम 
इवास चलि रहल छति। अुप्क ओष्ठ थो 


चंचलतासे बोध होइछ जे ओ पिपासासँ आकुल छथि । हुनक पाछाँ युवा ब्रह्मचारि- 


वेशमे शिष्य भद्रमुख छथिन । हुनको हाथमे कमंडलु 
: ओह, आब कतेक दूर अछि मरुभूमि पार करब ? : 

: गुरुदेव, एखन सप्त योजन धरि हमरा सभके चलवाक अछ.। 
: आब नहि चलि सकब । आह, एतेक उत्ताप ! बुझि पड़त अछि 


उत्तंक 
भद्रमुख 
उत्तंक 


भद्रमुख 


उत्तंक 


उत्तंक 


छनि । ओहो गुरुवते श्रान्त छथि ।] 


जेना प्रलयकालीन सुर्यंक प्रचण्ड किरण आइये अवतीर्णे भऽ 
जाथत । पृथ्वी यज्ञक हवन-कुण्ड जका प्रज्वलित भऽ रहल अछि 
आ ओहिमे सम्पूर्णे सृष्टि हवि बनि रहल अछि । 


: मरुभूमिक धूलिकणसँ भरल ऊष्म वायुक प्रबल वेंगमे पडि ई 


शारीर सिद्ध भड रहल अछि । गुरुदेव ! बुझि पड़ त छेक जेना 
सम्पूर्ण वांयुमंडलमे सुर्य चूर्णे भः कऽ विकीर्ण भऽ गेलैक अछि । 


: भद्रमुख ! ओ जे वात्यावक्र उठ रहल छेक से तं जेना हुताशक 


धधरा जकाँ बृझि पडत छैक, जेना आकाशके" स्पशे करबाक 
लेल जाइत हो । भद्रमुख ! आह, आब पिपासासँ त्राण नहि 
भेटि सकत। जल चाही, जल ! जीवन रक्षाक लेल चुरुओ 
भरि जल चाही | | 


: क्षमा हो गुरुदेव ! कमंडलुक जल तं समाप्त भऽ गेलेक। जे 


कनेक छलेक से एहि ऊष्णतामे वाष्पीभुत भऽ गेलेक । 


: बिन्दुओ भरि जल नहि छेक ? 
: (कमंडलु देखबैत) नहि छेक गुरुदेव ! 
: (निराश भऽ) हमरा ज्ञात छल जे ओहि मे जल नहि छक्र । किन्तु 


एकटा भ्रम छल । ओहि भ्रममे कनेक तृप्ति जकाँ भेटल छल । 


: (एक दिस दूर दृष्टि दऽ कऽ) गुरुदेव ! वेह देखल जाओ, दक्षिण 


दिशामे वृक्षसँ कनेक हटि सरोवर सन बुझि पडेत अछि । आह, 
(प्रसन्न मऽ कऽ) केहन तरंगित भऽ रहल छेक स्वच्छ जलराशि ! 
गुरुवर, हम एखने जल अनेत छी (उद्यत होइत अछि) । 


: भद्र, ओ जल नहि थिकैक । जेना संसारमे माया छैंक-असत्य, 
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भस्तित्वहीन तथापि मानव ओकरा पार्छा भ्रान्त भेल रहैत 
अछि, तहिना ई थिकैक मरुभूमिक माया, मरीचिका । बालुका 
परसे परावत्तित किरणसँ ओ कम्पायमान बुझि पडत अछि। 
भद्रमुख : आचाये''''**** | 
उत्तंक : तथापि अहाँ जा सफेत छी । कमसँ कम अहाँक आगमन-काल 
धरि तें अलक आशा बनल रहत ! ओहो आशा त॑ कनेक 


सान्त्वना दऽ सकत । किन्तु, मन राखब, जाहि ठामस॑ हमर 
शरीरकम्पायमान दृष्टिगोचर हो, ओहि ठामसाँ आगाँ नहिबढ़व। 
भद्रमुख : आचार्यक जेहन आज्ञा । (जाइत अछि । ) 
उत्तंक : (आङुल होइत) एहि तिर्मम प्रकृतिक नियामक भगवान कृष्ण ! 
महाभारतक युद्ध समाप्त कऽ कऽ द्वारका-गमनक पथमे रही, 
ओहि समय दर्शन भेला पर अहाँ स्वयं वर देने रही जे जखन 
पिपासु होयब तँ जल उपस्थित भऽ जायत । आइ ओ अवसर 
उपस्थित भऽ गेल अछि, तैयो अहाँ मौन छी ? भगवान 
वासुदेव ! आउ आ अपन वचन पूर्ण क$ जाउ । 
(वन्दनामे मस्तक नत भऽ जाइत छनि । ) 
[किछु क्षणक उपरान्त एक चाण्डालक प्रवेश-मंलिन घृणित अद्ध नग्न शरीर। जीणं- 
शीण, मैल, फाटल अधोवस्त्र । हाथमे तीन-चारि शिकारी कुकुरक रस्सी घयने । 
कान्हपर धनुष ओ तूणीर, पीठ पर चर्म-मशकमे जल भरल, ओहिमे डोरीसँ लटकत 
वांसक एक चोडा। ] 
चाण्डाल : महामुनि ! अपनेक मुखमण्डलपर जे अस्त-व्यस्तता अछि, जे 
आङुलता अछिसे सिद्ध करैत अछि जे अपने पिपासासं व्यग्र छी । 
उत्तंक : पिपासा'` `'*पिपासा ! एहि निर्जन मरुभूमिक एकेटा वस्तु 
मात्र सत्य छेक, पिपासा । एहि ठाम एहि पिपासाक महाजाल- 
से केओ निस्तार नहि पाबि सकेछ,:**“* “ओह ! कतेक दुर चल 
गेलाह भद्रमुख ! 
चाण्डाल : एहि जनविरहित प्रान्तरमे अपने सनतेजवान्‌ पुरुषक दर्शनपाबि 
हम कृतार्थं भऽ गेलहुः । महामुनि, अपने एहि भूमिक महामान्य 
अतिथि छी, ते' एहि तुच्छ सेवकके* सेवा करबाक अवसर देल 
जाओ । (मदाकसँ चोडामे पानि ढारि उत्तंक दिस बढ़बेत) जल ग्रहण 
कयल जाओ महामान्य' ! 


उत्तंक : (ओकरा दिस ताकि) तो"-----.तो*"के छह एहि विचित्र वेशमे ? 
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कतऽसाँ ई जल लऽ क$ उपस्थित भेलाह अछि ? 
: पं | जीवी ! वन्यजन्तुक अहेर कऽ 
चाण्डाल : पंचम वणक एक साधारण मृगयार्जारवा : न्तुक अट 
अपन उदरपृत्ति करेत छी । मृगथाक विभिन्न आवश्यक 
वस्तुक सांग जलो रखैत छी संगमे । एम्हरसँँ जाइत अपनेके' 
व्यग्र देखल ।`"``` "जल लेबामे अपने किएक तारतम्य कऽ रहल 
छी ? लेल जाओ, कठ सिक्त कपल जाओ । 


उत्तंक : चाण्डाल! तो चाण्डाल छह! हम तोरा हाथक जल पीव ? 
जल बिना तड़पि-तड़पि क$ मरि जायव से स्वीकार, मुदा तोरा 
हाथक जल पीबि कऽ जातिच्युत नहि होयब, संस्कार भ्रष्ट नहि 
होयब । 
चाण्डाल : व्यर्थं शंका करेत छी अपने । अपनेक तपस्याक ज्योतिमे विश्वक 
समग्र मलिनता जरि जा सकंत अछि जा हम ते हमही छी। 
यदि एक बेर, एको बुन्द जल हमरा हाथसँ अपने ग्रहण कऽ 
लेब ते हमर सम्पूर्ण कुलक उद्धार भऽ जाथत । कृपा करू, हमर 
आतिथ्य स्त्रीकार करू । 
उत्तंक : तो” अझ्पृश्य भऽ कऽ एक ब्राह्मगसँ आग्रह कऽ रहल छह ? 
साधारण शिष्टाचारक सीमाक उल्लंघन क5 कऽ धष्टताक 
परिधिमे प्रविष्ट भः रहल छह? शास्त्रमे जकरा स्पर्शो, 
करबाक निषेध छेक, तकर छुइल जल कोना ग्रहण करू ? 
चाण्डाल : अपने तँ महान ज्ञानी छी ! तथापि एक बात अवद्य कहि 
सकत छी जे हमह मनुष्ये छी । प्रत्येक मानवक धमनीमे एके 
रंगक रक्त प्रवाहित होइत छेक । एके रंग क्ष धा, पिपासा तथा 
प्रसन्नता होइत छैक । अपने अनुभव करी वा नहि करी, मुदा 
हम अनुभव कऽ रहल छी जे भृगयामे दौड़ेत-दौड़ेत जहिना हम 
जल पौबाक लेल आकुल भऽ उठैत छी, तहिना अपनहुः 
` अकुलाइत होयब । की ई असत्य थिकेक मुनिवर ? की एखनो 
अपनेक अन्तर्मन एहि मशकमे भरल जलके' लुब्ध आँखिएँ नहि 
देखि रहल अछि? की एक अदम्य तृष्णा नहि जागि गेल अछि? 
उत्तंक : तो" सत्यसं दूर नहि छह । 
चाण्डाल : मनुप्यक अन्तर्वेदनाक अनुभूति एक मनुष्ये क$ सकैत अछि। 
ताहूमे ओ मनुष्य जे साधारण मानवत्वक धरातलसं ऊपर उठि 
महामानवक पथ पर जा रहल अछि। ओकरामे ते सम-भावक 
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उत्तंक 


चाण्डाल : 


चाण्डाल : 


उत्तंक 


कृष्ण 


उत्तंक 


कृष्ण 


: व्यथं अछि ओहि रिक्त कमंडलुसे जल ढारब। ओ 


उदय होयबाक चाही । 


: आगन्तुक ! एक साधारण मनुष्यक विचार ओ विवेकसाँ परि- 


प्लावित रहितो तोहर जल लेबास विवश छी हम। युग-युगक 
सामाजिक आ शास्त्रीय परम्पराक विरुद्ध हम चलिये कोना 
सकत छी? 

मुनिवर ! हम जातिसाँ अवश्य अस्पृश्य छी, मुदा जल नहि 
अपावन अछि। गंगाक जल भ्रष्ट नहि होइत छेक। गंगामे 
जा कऽ समग्र कलुष प्रवाहित भऽ जाइत छैक। अपनेक 
तपस्या-रूपी गंगाक स्पर्श भैयो क$ ई जलअपावन रहि जायत ? 
पीबिकऽ देखियौक, एहिमे अमृतक स्वाद, आनन्दओ तृप्ति भेटत। 


: चाण्डाल ! तोः एतेक हठधर्मी किएक भेल जाइत छह ? एना 


दुराग्रह किएक कऽ रहल छह ? एक तपस्वीक वचनक उपेक्षा 
किएक ? 


एकटा मानव-धर्मक आह्वान छेक ते मुनिवर ! संभव छैक, 
अपनेक परीक्ष भऽ रहल हो ? अपनेक साधना, तपस्या ओ 
व्यक्तित्वक आधार कतेक गंभीर, कतेक उदात्त, कतेक विशाल 
अछि तक रो परीक्षण त॑ भऽ सकैछ ? 


` ( क्रुद्ध भऽ कऽ ) हमर परीक्षा ? ``` हमर हरीक्षा !! ''* एक 


चाण्डाल द्वारा ऋषि उत्तंकक तपोबलक परीक्षा!!! एक 
त्राह्मणक अपमानक कुफल प्रत्यक्षो भेटि जयतह । 

(चाण्डाल माथ झुका लैत अछि । दोसर दिसते कृष्ण अबैत छथि | 
पीताम्बर धारण कयने, माथ पर मथूर-पांखिक पंक्ति, आजानु पुष्प- 
माळा लटकंत-मुखपर झुसकी, मुदा गंभीर व्यक्तित्वक आभास भेटत । ) 


: शान्त महामुनि ! क्रोध अहाँके शोभा नहि देत अछि। 


(एहि बीच चाण्डाल जम्हरेसँ आयल छल तेम्हरे चल जाइत अछि ।) 


: (आओर कोधित होइत) ओह कृष्ण ! अट्टारह अक्षौहिणी मानव- 


समुदाथके' अपन कुटिल नीतिसँ युद्धक भग्निमे झो'कि कऽ 
हमरोसँ कुटिलता देखा रहल छी ? येह थिक अहाँक वचन ? 
कहाँ अछि अहाँक वरदान ? मिथ्यावादी! अविइवासी! ब्राह्मणक 
अपमानकरत्ता ! अहूके एहि चाण्डालक संग भस्मीभुत कऽ 
देत छी । (अपन कमडलसे जल दारबाक प्रयास करैत छथि ।) 


हिमे जल 
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नहि अछि जकरा अभिमन्त्रित क$ शाप द5 सकब । मुनिवर ! 
यदि ओोहिमे गल रहैत तें ताहिसँ दू व्यक्तिकें' अभिशप्त क$ क$ | 
प्राणापहरणसँ बेसी उचित, उपयोगी कार्य होइत एक व्यक्तिक | 
प्राणरक्षा । महान्‌ व्यक्तिक अलंकरण क्रोध नहि, क्षमा होइत | 
छनि। उदात्त ओ उदार भावना मानवके महामानवक | 
सिंहासन पर बैसा दैत छैक । | 
उत्तंक : बासुदेव'*"*''! । 
कृष्ण : युग-युगक कठोर साधना ओ तपस्या कोन कार्यक, यदि मनुष्य | 
मनुष्य नहि बनि सकल ? यदि अपन अन्तरमे-सडातुभुतिक | 
भागीरथो नहि बहा सकल ? यदि अपना हृदयक दानवी 
भावनाक दमन कऽ क$ देवत्वक स्थापना नहि क5 सकल । । 
उत्तंक : क्षमा हो वासुदेव, क्षमा ! पिपासाक आकुलता ओ तपोबलक | 
अभिमानक कारणे* विवेक हमर संग छोड़ि देने छल । हम f 
अन्ध भऽ गेल छलहु', दृष्टिहीन,ज्योतिहोन ज्ञानहीन । 
कृष्ण : द्विजवर, हमर कथन असत्य नहि अछि । वस्तुतः हमरे आग्रह दो 
पर ओ व्यक्ति अहाँके' जल पीबाक आग्रह कयने छल । 
उत्तंक : लीलाधर, हम त॑ साधारण मनुष्य छी । की एहि तरहे हमर 
परीक्षा लेब उचित छल ? एतेक विचार तँ अवश्य का रतहु' जे 
एक ब्राह्मण पियाससँ मरि जायत मुदा चाण्डालक हाथक जल 
नहि पीउत ? युग-युगसँ बनल जातिगत संस्कार ओकरा से 
करऽ देतेक ? भगवान ! अहाँ द्वारा प्रेषित ओहि व्यक्ति एवं 
जलक अपमान अज्ञानतावश निरीह भावे भऽ गेलेक । हम 
निरपराध छी । (पाछाँ घूमि, चाण्डालके' नहि देखि) अरे! ओ 
तं देखि नहि पड़ैत अछि ! विलुप्त भऽ गेल ! 
कृष्ण : शापक ज्वालामे भस्म होयबाक लेल ठाढ़ कोना रहैत? 
उत्तंक : हमजा रहल छी। विइवक जाहि कोनो कोनमे ओ भेटत, 
ओहिमनुक सन्तानसं क्षमा माडिः ओकर प्रदत्त जलअवक्यपीब । 
कृष्ण : ओकरा आब ताकि नहि सकब मुनिवर ! ओ भेटि नहि सकैत 
अछि। ओ स्वयं इन्द्र छलाह । 
उत्तंक : देव'*'"' राज'''''' इन्द्र !!! (आश्‍चयंक भाव) 
कृष्ण : हुँ मुनिवर! हुनका हाथमे साधारण पानि नहि, स्वर्गके अमृंत' 
छलनि, अमृत ! 


पिपासो|१२५ 


| 
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उत्तंक : पुरुषोत्तम, मानस परस एकटा आवरण हटल जा रहल अछि, 


जकर प्रकारमे पहिल वस्तु दृश्यमान भऽ रहल अछि जे हृदयक 
सम्पूर्ण स्नेह ओ सद्भावनासे देल साधारणो मनुष्यक जलमे 
अमृतक स्वाद ओ गुण रहैत छेक । 
कृष्ण : अहाँके' पिपासा आक्रान्त कयने छल, ई देखि हम देवराजसँ 
आग्रह कयलियनि जे ओ अहाँके अमृत पियाबथि। हुनक उत्तर 
भेटल जे मनुष्यके' अमृत नहि भेटि सकेछ । कोनो आन वस्तु 
पियबियौन । 
उत्तंक : तं की ओ इन्द्र नहि छलाह? हुनका हाथमे अमृत नहि छलनि ? 
कृष्ण : इन्द्र छलाह । हुनका हाथमे अमृते छलनि । अहाँके” साधारण 
जल कोना दितहु पीबाक लेल । ते बहुत आग्रह कयलियनि तें 
ओ चाण्डाल बनि क$ पानिक रूपमे अमृत पिआयब स्वीकार F 
कयलनि । कहलनि, यदि उत्तंक नहि पीताह तें नहि पिअयबनि। 
उत्तंक : चाण्डालो ते एहि अनन्त सृष्टिक अंगे थिक। ओहि मानव- 
सन्तानक, एक मानव-सन्तान भऽ अनादर कऽ कऽ एक महान, 
अक्षम्य अपराध कयलहु हम । 
कृष्ण : मुनि, हम इन्द्रक कथन स्वीकार कऽलेलहु जे अहाँ त॑ महान 
ज्ञानी छी, महात्मा छी, उदारचेता छी। अहाँतं ऊ च-नीच, 
अवणे-ससणे, निज-अन्यक भावनासँ बहुत ऊपर उठि गेल 
होयब । अहाँक लेल सम्पूर्ण विश्वे अपन कुटुम्बक परिसीमामे 
आबि गेल होयत । अहाँ ओहि चाण्डालक हाथक जल ग्रहण 
करबामे संकुचित नहि होयब। मुदा हमर धारणा सत्य सिद्ध 
नहि भऽ सकल। 
उत्तंक : वासुदेव ! आइ हमरा जीवनमे महान्‌ .सत्यक उद्घाटन भेल 
अछि, युग-युग धरि एहि सत्यक रक्षा करैत रहब । | 
( कृष्णक पयरपर खर्संत छथि । ) 
कृष्ण : उठू मुनिवर, भद्रमुख. जल लेने आबि रहल छथि । 
( अन्तर्धान भऽ जाइत छथि । ) 
भद्रमुख : (जल लेने प्रवेश कऽ उत्त कके' पडल देखि) अरे ! गुरुदेव पिपासासे 
आकुल भऽ मूच्छित भऽ गेलाह। आह, गुरुदेव! जलपीयल जाओ। 
[ उत्तंक चौ कि उठंत छथि, चारूकात चकित दृष्टिसँ ताकि भद्रमुखक हाथसँ कमंडलु ॥ 
लऽ लैत छथि। एक बेर आकाश दिस ताकि जल पीबऽ लगैत छथि । ) 
ह न 
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पात्र-परिवय 


प्रमुख-पात्र 
ध्यीरेन्ञ अध्ययन सम्पन्न कऽ गाम आयल 
नव विचारक युवक । 
च्क्रिस्तुच्त : धीरेन्द्रक मित्र, रुचिए' चित्रकार । 
ध्ारुच्नन्द्र : चंचल ओ उत्साही प्रकृतिक किशोर छात्र । 
बायो चालिस-पेंतालिस वर्षक सुधबलेल ग्रामीण । 
स्नोल्ठास्का : गामक सामन्ती मनोवृत्तिक, 
रूढि ओ परम्परावादी वयोवृद्ध धनिक । 
प्नंच्च | पचपन वर्षेक लंठ, फरेबी आ झगड़ाउ 
व्यक्ति तथा भोलाझाक मित्र । 
ह्ट््योगा ; थानाक पुलिस-अधिकारी । 
अन्य-पात्र 
लिव्क्र्व्टा 
सुव्नच्क 
व्किद्यो रच्ड्ात्न : 
गम्रास्नीणा 
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प्रथम हथ्य 


[ गामक सावेजनिक स्थान । धीरेन्द्र चिन्तनशील मुद्रासे ठाढ़ अछि। धीरेन्द्र भावुक 
एबं सचेत नवयुवक अछि । अध्ययनशीलताक आभा एखनो ओकरा मुखम डळ पर 
ब्याप्त छैक । हाथमे एकटा एकबार आ कोनो पोथी छैक । नेपथ्यमें मध्यम स्वरे 
करुण वाद्य ध्वनि होबऽ लगैत छैक । धीरेन्द्रक आगाँ दऽ क$ एकटा पाँच-छओ 


बरखक इलटल-बिलटल छओं ड़ा हाथमे टूटल मडुआक रोटी लेने चल जाइछ । ] 


धीरेन्द्र : रेरे बिलटा'"''''( ओ छओ'ड़ा बिनु सुननहि दौड़ल चल जाइछ | ) 
यैह थिक भारतक लोक ! यैह थिक भारतक गाम 1 भूख 
आ दरिद्रताक गाम! अशिक्षा आ अन्धविश्वासक गाम ! 
गन्दगी आ गन्धसँ भरल गाम ढहल दलान, खसल घर, 
टूटल टाट, खॅँघरल बाट, कंकाल बनल मनुक्ख की फेरस 
नहि बनाओल जा सकैत छैक ! की ओकर नव निर्माण 
सम्भव नहि छैक? (कनेक रुकि ) सम्भव छेक। अवश्य 
सम्भव छैक । दृढ़ संकल्प, आस्था आ विश्वासक संग देशक 
युवा पीढ़ी आगाँ बढ़य तँ सब किछु सम्भव छेक । अव्ये 
एहि गाममे चानन छिलकतेक । आशा आ विश्वासक पताका 
फहरयतैक भारतक तिरंगा जकाँ '''अवश्य फहरयतेक । 
भारतमाता ग्रामवासिनीक आँचर मलिन आ फाटल नहि 
रहतनि । हे ग्राम्य भारती ! हम आबि रहल छी, हम आबि 
रहल छी अहाँक सेवक बनि क5 | हम आबि रहल छी'"` । 


| बजैत एक दिस चल जाइत अछि । ओकर बजबाक प्रतिध्वनि सुनाइत रहैत अछि। 
दोसर दिससँ भोलाझाक प्रवेश होइत अछि। इवेत केश, कपारमे त्रिपुण्ड ओ 
सिन्दूरक ठोप, ठेंठ धोती ओ गोल गला गंजी पहिरने, कान्ह पर गमछा ओ हाथमे 


एकटा ठेडा लेने । ] 
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: ह$ह$! जीबी तं की की ने देखी! गाममे एते दिन लोक 


भोलाझा 
मुखं छल, गदहा छल, अपचेष्ट छल । मुदा आब ? आब 
गामक उद्धार होयतेक । गाम तरि जायत ` । एह ! गामसं 
धर्म-कर्म गेल आ आब नव नव शास्त्र-पुराण बनि रहल अछि 
जाहिमे लिखल .. । 

राघो : (प्रवेश कऽ ) की लिखल छक काका? एहि बेर बिआहक 


दिन नहि छैक की ? अतीचार पडत छेक ? 
( राघो चालिस-पँतालिस वपंक जवान अछि, कमयनिहार-खयनिहार' 
लाइ-लपटसे दूर मुदा गामक घटना सभक प्रति साकांक्ष । ) . 

भोलाझा : आबह, आबह । कोमहरसँ आबि रहल छह ? 

राघो : की लिखल छैक से कहियौक पहिने । तखन हम कहब जे 
कतऽसं अबेत छी । | 

भोलाझा : आहि! देखेत नहि छहक ? ई सब जे चारूकात भऽ रहल 

न छेक से सब नवके शास्त्र-पुराणस ने भऽ -रहल छेक ? आ 
जकर व्यास छथुन धीरेन्द्र । कनेक पढ़लक ने, की भऽगेल 
वृहस्पति सन पण्डित । ककरो किछु गुदानिते ने छैक । आ 
गामक छभो ड़ा सब ओकरा संग बताह भेल जा रहल अछि । 
सबके क्‌ कुर-बानर बना कऽ छोड़त ई घिरेनमा। 

राघो :सेकी? धीरेन की कयलक? आहाहा! ओ बेचारा ते 
बड़ सह लोक अछि । काल्हि खन हमर माय इनार परस 
पानि आनऽ गेलि रहय । घेल लऽ कऽ थाहि-थाहि कऽ चलैत 
देखलकंक तें अपनेसँ घैल ल5 कऽ हमरा घेलची पर राखि 
आयल । आ, काका! की कहू ? ओकर प्रकृति देखि क$ तें 
हमरा छगुनता लागि गेल। किछु फुरशे ने करय । कहैत छी, 
बीच आडनमे ठाढ़ छल आं किदन हरलैक-ने-फुरलैक, 
कोनटामेसँ फानि क$ कोदारि उठा लेलकेक आ एठारके' 
साफ कर$ लगलेक | कहैत छी काका! हमरा ते लाजसँ 


भेल जे गड़ि जाइ । 
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भोलाझा : हो राघो ! तो" ते माउगि ने पुरुख बलगोबिना छह । गेयो 
हैं , बछड़ओ हू। कनेक घेल पहुँचा देलकह, ए ठार पर 
कोदारि भाँजि देलकह, तँ फुञ्च भऽ गेलाह आ लगलाह 
ओकर गुणक बखान कर, मिचरा-मिचरा कऽ, जेना 
तड़िपिब्बा सब चिखना मिचरा-मिचरा कऽ खाइत ताड़ीक 
गुणक गान करेत अछि । 


राघो : से आब अपने श्रेष्ठ छी काका ! जे कही, मुदा ओत हमरा 
देवता बुझि पड़ल । एहन सहमिल्लू स्वभाव बड़ कम व्यक्तिमे 
होइत छैक । 

पंचे : ( खिसिआयल मुद्रामे प्रवेश करैत अछि ।.) हूँ, अहाँके किएक ने 


देवता बूझि पड़त। जकरा भोगऽ पड़ेत छैक तक्रा । 


( राघो आ भोलाझा चकित भऽ तकेत अछि । ) 
भोलाझा : की हौ पंचू ! की भेलह तोरा ? किएक एना खिसिआयल 
छह ? "| ककत फा 
पंच : होयत की ? काल्हि खन खेतमेसँ धीरेन हर, खोलबा देलक ।' 
हम. हरबाहके कहि आयल छलिऐक जे चारिम चासके . 
` समारि कऽ चौकी दिहैक । से धिरेनमाक ड5ल देखू जे हट्टासं 
बड़द खोलि कऽ बैला देलक । माँझ आडनसं कनिए बेसी 
छाहरि खसल छलेक तखने 
भोलाझा : किएक खोलि देलकह? कोन हक छैक ओकरा ? बाह रे 
` बाहे! ई कोन बात भेलेक ? र 
पंचू : ओहिना, जबरदस्ती । की, तँ हम एम. ए. पढ़ि कऽ आयल 
छी, ते । अगड़ाहीकःधनछूहा जकाँ करैत अछि, त॑ से भेंट 
भऽ जयतेक । जे धधाइत अछि से. मिझाइतों अछि जल्दी । 
: पंचर भाइ ! से नहि कहक । हम अपना खेतमे गर टोकि कऽ 
ओही'ठाम कोइलाथानक पीपर तर सुस्ताइत रही । हरबाह 
पिआसे' लहालोट होइत छलैक तयो ओ च॑ंडलबा ह्र 


राघो 
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लोलबाक नाम नहि लैत छलैक । तंखने साइकिलसं धीरेन 
अबेत छल । वैह कहलकंक जें हर खोलि दहक आ घर जाह । 
हरबहबा अविते ने छलैक ते धीरेन कहलकेक जे बरु बेरुक 
पहर आवि कऽ समारि क$ चौकिया दिहक। ते” हरबाह 
हरखंडा आ पालो खेतेमे छोडि देलकैक आ बड़द हँकने 


आयल । | 

भोलाझा : हौ राघो! तोहर बात सदिखन सहलोले जकाँ होइत'छह्‌। 
( पंचू दिस उन्सुख भऽ ) हँ पंचू ! आइ को भेलह जे एतेक 
खिसियायल छह ? 


पंचू : भेल की ? सब चोपट्ट भऽ गेल । 
भोलाझा : सेको ? 
पंच : अडंडक डंड लागि गेल । थोड़ेक काल पहिने बचनूके' धिरेनमा 


कहलकँक जे आइङनसँ एकलोटा पानि लाबह । बचनूके. 
भेलेक जे अपने पिउत मुदा ओ भरलो लोटा ल$ क$ 
रमजीयाके' दऽ देलकैक । | 

भोलाझा : एह, राम कहू ! छीया ! छीया ! 


पंच्‌ : आओ लंगट रमजीया बुझलक, यैह दाओमे दाओ भछि । 
घट दऽ मू हमे लगा देलक । भ्रष्ट भऽ गेल लोटा''' । 
राघो : तें ओहिमे की लागल छेक ? आगिमे झरका दिहक । गंगा- 


जलसँ सिक्त क$ दिहक । बस भऽ जयतेक पवित्र! तखन 
कोन हज ओहिमे पानि पीबामें ? धातुक वस्तु तँ छूति नहि 
जाइत छैक । | 
पंवू : चुप रहह ! तोरा एहिना रहैत छह । | 
भोलाझा : से नहि बुझैत छहक ? जेमहर देखी खीर,तेमहर बैसी फ रि। | 
की हौ राघो! एखन ते तोहर महादेव ढरल छथुन। | 
धीरेन्द्र पर ? | | 
पंच्‌ : हँ, हें, किएक नहि ? जखन राघव लला छथि सहाय, तखन 
परवाहे की ? | 
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भोला झा 
पंच 


भोलाझा 
पंचू 


राघो 


भोलाझा 
पच 
राघो. 
भोलाझा 


पंचू 


: आ एहि बाबूके तं 


: हौ पंचू ! हमर तं देह जरि कऽ भरंबुस्सा भऽ रहल अछि। 
: बाते तेहन छेक तें होउक नहि, हमर जी तं लोहछल अछि। 


जखनसँ लोटाक बात कानमे पड़ल अछि, मोनमे होइत अछि 
जे रमजीयेके उनटा बान्ह बान्हि क$ मारि जूतासँ 
सोझ केऽ दी । दालकिए छूटि जाय ओकर । 


: ई सब सहकौनाइ भेलैक । एकरे कहैत छैक आडः र धरेत-धरेत 


गट्टा धरब । 
{ हम देखबे नहि कयलियनिअछि,ने ते 
सब कबिलतइ घुसाड़ि दितियनि। सेब आरसी-फारसी 


सुझा दितियनि'** । 


: ( तमाकुल चूना कऽ मुहमे ध्रैत ) काका ! हम आब जाइत 


छी । अहाँ सब अपन बकत्‌ति करैत जाउ'"' । हमरा बुते ई 
दॅतकथा नहि सुनि होयत। जकरा लय चोरि कयलह सेह 
कहय चोरबा। उपकारक चुपकार एकरे कहैत छैक। ओ 
अहाँ सभक, गामक लोकक भल करेत अछि आ अहाँ सभ 
ओकर ` `"' । 


: जाह जाह, अपन काज देखह गऽ।. 

: तो जते जल्दी जाह, तत्ते नीक । 

: जाइते छी की ! ( जाइत अछि। ) . . . | 

: ई सब देखने छलहक, पंचू ? आब ग्राम-सुधार होयतेक । 


एतेक दिन हम-तो मूर्ख छलहु', बिगड़ल छलहु , आब मनुक्ख 
होयब । मनुक्खक रहन-सहन, बोली-बानी, चालि-ढालि 
सीखब । 


: हम ई फरऊँसी गाममे नहि चल देवेक । सनातन धर्म एखन 
धरि नहि मुइलैक अछि । जिबिते छैक । ने कोनो युगमें एकर, 
हारि भेलैक अछि ने होयतेक । 


भोलाझा : सैह तँ कहैत छियह जे पंहिने पूबे-पछिमे बसात बहैत छलैकं, 
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भोलाझा : 


धीरेन्द्र 


आब उतरे-दिते बहतैक । पितृपक्षमे नोत खोअयबाक होअह 
तें नोति दिहक रमज्रीया%। बस, सातो पुरखाक उद्धार । 
उनटा बसात बहने ते एहिना होयतैक । 


: होउ, होउ। रो जभाना एखन नहि अयलैक अछि। भने 


सीताराम झा गतैत रहथु 'बहढि रहल आइ उनटा बसात' । 
मुदा एहि गाममे उनटा बसात नहि बहऽ देवेक । 

हौ ई घिरेनमा नित्तहु एकटा कः नव' फसादि बेसाहने जा 
रहल अछि | ताल-तमासा लागत एहि गाममे । किदन कहैत 
छेक जे भरंटी सो होयतैक आ से तमासा देखि क$ सौसे गाम 
स्वग भऽ जयतेक । तमासा कयनिहार सब कहैत छैक जे ओहिसँ 
समाज-सुधार होयतैक । हेममिके उड़ाहल जयतेक, ओहिमें 
पुरेनि रोपल जयतैक। माउगि सभक लेल उद्योग केन्द्र 
खोलल जयतेक । चरखा चलतैक, करघा बैसतैक । गू'ह- 
गनौड़के” काटि-काटि क$ फेकल जयतैक । 


: आरो की होयतैक काका ? ब।टक दुनू कात जे धिया-पुता 


सब साँझ सुति परात ऊठि मगजी लगग्रैत रहैत छैक ताहि 
ठाम आब चानन छिलकतैक । 


: ( प्रवेश कऽ ) अवश्य छिलकतैक चानन। काका! एखन 


ओमहर दऽ अवेत छी ते नाक नहि देल जाइत अछि । घास 
लऽ कऽ अत्त छी पेर तरमे फच दऽ पडि जाइत अछि । की, 
ई सब नीक लगैत अछि अहाँ सबके ? असर्ध नहि लगैत अछि ? 
मुदा विश्वास राखू, एहन ठाम लोक ओछाओन ओछा कऽ 
विश्राम कऽ सकत । 

( नाक मूनि , छीया ! एहनो कथा लोक बाजय ? ओहि 


निरघिन स्थानक नामे सुनि गन्ध लग5 लगेत अछि 
( नाक फकड़ा लैछ.। ) 


: चानने नहि, केसरःकस्तूरी पसरल रहतैक सोसे गाममे । 


पोखरिमे जे पाप जकाँ कुम्ही, करमी आ कदे पसरल अछि 
तकरा बदलामे हरियर-हरियर - पुरैनिक पात पसरल रहत आ 
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तकरा बीचमे कमल-कुमुदिनीक फूल भकरार भेल फुलायल | 
रहत । एकोटा फूल तोड़ि क$ भगवतीके' चढ़ा देबनि तें बाबा ! 
हम कहैत छी जे भगवती अवश्य प्रसन्न होयतीह । अपनो मोन | 
अवश्य तृप्त भऽ जायत । 

पंच : काका, खाउ मनमोदक ( आखि मुनि) एह, आनन्द आबि येल ! 
आनन्द ! आनन्द ! परमानन्द ! 

धीरेन्द्र : परमानन्इ तँ तखन आओर होयत जखन गामक विधवा-मसो- 
मातके ककरो आगाँ हाथ नहि पसारऽ पड़तेक । अपन परि- 
श्रमक मुल्यसँ अन्न-वस्त्रमे स्वावलम्बी भऽ जायत । गामक 
गरीब लोकके आमदनीक किछु साधन भेटि जयतेक । सेर-दू सेर 
अन्न लय वा दू टा टाका लेल खेबनिव्या नहि करऽ पड़तेक। | 
बेगारी नहि कर$ पड़तैक । गारि-गंजन नहि सुनऽ पड़तेक । | 
बाबू-भेयाक पमोजिम नहि करऽ पड़तेक । 

भोलाझा : एहिना सपनाइत रहृह आ सपनामे मनमोदक खाइत रहह । 


धीरेन्द्र : बाबा ! ई अकमंण्यक मनमोदक नहि, कर्मठ योगीक सांधनामय 
स्वप्न थिक जे साकार होयतेक । 


पंच ` : सपनामे जतेक बड़बड़यब्राक होअह से बड़वड़ाह । मुदा गामक 
संस्था बिगाइऽ चाहबह से नहि चलतह। 

भोलाझा : गामक युवक सबके लुच्चा-लफंगा बना रहल छह से सह्य नहि 
कयल जयतह । कान खोलि क$ सुनि लयह धीरेन्द्र हम तोरा 
लोकनिक मन मौजी नहि चलऽ देबह। गामक जे सामाजिक 
परम्परा सनातनसँ चल अबेत अछि तकरा बदलबाक ककरो ने 
अधिकार छैक ने सामर्थ्यं । 

धीरेन्द्र : बाबा ! युगक प्रवाहक्रे' रोकब्राक सामर्थ्यं ककरोमे नहि छैक । 
जकरा सुर्यक प्रकाश नहि सोहाइत छैक से अपन आँखि मुनि 
लेअओ । सुर्यके' उगबाक छनि तें उगबे करताह। हुनका के 
रोकि सकैत अछि? 
( आवेगमे धीरेन्द्र प्रस्थान करंछ । पर्दा खसंत भछि। ) 


भाननक वसात/१३४ 


Scanned by CamScanner 


द्वितीय हश्य 


[ समय : प्रातः काल । धीरेन्द्रक कोठली । टेबुल पर किछ किताब, कापी आ जर॑त 
लालटेम । देबाल पर एक दिस भारतक एवं विश्वक नक्शा टाइल । दोसर दिस 
देशक नेता सभक फोटो टाइल । टेबुलक सामने महात्मा गान्धी आ सन्त विनोबाक 
फोटो टाङल । कोठलीक दोसर भागमे एकटा चौकी पर ओछाओन ओछाओल । 
धीरेन्द्र टेबुल पर झुकि कऽ लिखबामे तल्लीन अछि । टेबुळक एक कातमे टाइमपीस 
खट-खट करैत चरि रहल अछि। धीरेन्द्र एक नजरि घड़ी पर देत अछि आ फेर 
हिखऽ लगैत अछि । एतबेमे ढट्टावला धोती ओ गंजी पहिरने छब्बिस-सताइस वर्षंक 
स्वस्थ ओ सुदर्शन युवक किसुन प्रवेश करत अछि जकरा अंग-अंगसे विश्वास 


झलकि रहल छैक । |] 


किसुन : धीरेन ! सुप्रभातम्‌ ! 
धीरेन्द्र : ( ऊठि कऽ स्वागत करैत ) सुप्रभातम्‌, किसुन ! 
किसुन : धीरेन भाइ ! एखन की भोरे-भोरे उठि कऽ बैसि गेलह लिखऽ ? 
कनेक आरामो ते करह्‌ । लोक परीक्षा दऽ क$ गाम अबेत 
अछि तँ विश्राम करैत अछि, आ तो छह जे एखनो पढ़नाइ- 
` लिखनाइमे लागल छह, ततबे नहि । गामक ; काजमे दिन-राति 
फिरीसान भेल रहैत छह "`''' (जरत लालटेम दिस देखि) अरे ! 
भोरुकीए रातिसँ लिखबामे भिड़ल छह को? आ कि भरि 
राति लिखितहि रहलह ? एखन धरि लालटेमो जरितहि छह। 
( हाथ बढ़ा कऽ किसुन लालटेम मिझा दैत अछि । ) 
धीरेन्द्र : (चोकत) ओह ! बिसरि गेलिऐक मिझौनाइ। कहू, अनेरे ने 
| जरेत रहलैक ! ( अडौठी क$ आश्वस्त होइत ) अच्छा ! कहह । 
की हाल चाल छह ? सभसँ पहिने ई कहह जे चौधरी घरायन 
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की कहलथुन पौखरि साफ करबाक सम्बन्धमें ! 
किसुन : दूर! जतेक गोटे, ततेक रंगक बात । केओ एक मु ह भऽ क$ 
बाजय, तखन ने! सब, सब रंग बजेत अछि आ सभक माने 
एके होइत छैक । 
धीरेन्द्र : की ? 
किसुन : नहि देव | अपन पोखरि अछि ओहिमे कुम्हिएँ-करमी पोसव 
ताहिसँ अनका की ? ओकरा सबके रांका होइत छेक जे जलकरे 
छीनि कऽ पोखरि साफ होयतैक आ हेमनि उड़ाहल जयतेक। 
धीरेन्द्र : आहिरेबा! काल्हिए भिनसरमे तं सभ बात फडिछा क$ 
कहने छलियनि जे अहाँ सबके एको पाइ नहि लागत, ने 
जलकरे केओ लेत। खाली हम सब श्रभदानसँ वा चन्दासे 
पोखरिके” साफ क$ देत्रैक । पता नहि पोखरि साफ रहलासं 
हुनका लोकनिके की हानि होयतनि ? 
किसुन : से काल्हि ने? आइ नव दिन छेक, नव बात होयतैक । एहिमे 
आइचर्य की ? ( कने थम्हि ) हौ ! गाममे एक-एक तरहक लोक | 
अछि! भोलाझा रातिमे जा क5पट्टी पढ़ा अयलथिनजे | 
पोखरि साफ कर$ देलहक तँ ओ हाथसँ चल जयतह। ओ 
सभ पोखरि दखल क$ लेतह । 
धरेन्द्र : बुझे बिना बाउर भेल अछि। एतेक छोट बात बुझबाक लेल 
तैयार नहि। पोखरिक जलकरसँ ओकर सफाइ केर कोन 
सम्बन्ध छेक ? 
किसुन : से जलकर ओकरा सभक कोना होयतैक ? सब सरकारक भऽ 
गेलैक अछ । आब जलकर पर सरकारक अधिकार छैक। 
जलकरक टाका जनताक टाका थिकेक। जें बेसी बाधा देत 
रहताह तं देखा देबनि जे गामक पोखरि ग्रामीण लोकनिक 
सामूहिक सम्पत्ति कोना छैक । 
धीरेन्द्र : अच्छा, थाना रद्र । देवहक़् ते को होइत छैक्र ? एक बेर 
फेर प्रयास कर दयह। 
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चारुचन्द्र : ( फाँड़ बन्हने प्रवेश कः ) धीरू भैया ! 

धीरेन्द्र : (उठिक$) की हौ चारुचन्द्र | की बात छेक ? 

चारुचन्द्र : बात किछु नहि, मुदा काल्हि अहाँके भोला वाबा कहने छलाह 
ने जे मन्दिरसें पछबारी कात स्टेज गाड़ि लेब? 

धीरेन्द्र : हैं, हें, ओ तीन टा बाँस सेहो गछने छलाह । 

चारुचन्द्र : लेत रहब पसा कऽ आ ओहो देवे करताह । 

धीरेन्द्र : मानेकी ? 

चारुचन्द्र: माने की ? (दांत पीर्संत ) हमरासँ पुछत छी ? हम तँ अहाँक 
डरे नहि किछु कहलियनि, ने तँ हम हुनकर ब्रह्माण्ड फोड़ि. 
दितियनि ओहि सन्तीसँ। बुढ़ भेलाह आ नाक एखन धरि 
लगले छनि । | 

धीरेन्द्र : एना नहि, वारुचन्द्र! ओ बूढ़, प्रतिष्ठित लोक छथि। 
शालीनता हमरा सबके कखनहु नहि छोड़बाक थिक । 

चारुवन्द्र : शालीन व्यक्तिक संग ने शालीन व्यवहार होयबाक चाही ? 

धीरेन्द्र : भाइ! वजबो करबह जे की भेलह, तखन ने ? 

चारुचन्द्र : हम स्टेजक नाप ल$ कऽदऽरी लेत छलहु की ओमहरसँ 
भोला बावा आबि कऽ मारि अंट-संट बाज5 लगलाह आ 
हमरा सबके रोकि देलनि। कहलनि, खबरदार जे हमरा 
जमीन पर केओ पैर देलक | | 

! धीरेन्द्र : छोड़ि दहूफ । बिना स्टेजेके' नाटक होयतैक। नहि एहि ठाम, 
दोसर ठाम नाटक हमर सभक साध्य नहि, साधन थिक युवा 
वर्गके संगठित करबाक, एहि माध्यमर्स समाजके एकत्र क5 
ओकंरामे परिवर्त्तनक नव चेतना भरबॉक। लोक जेँ एहिना 
बात बदलि देअय त॑ की करबहक ? ओ लोकनि बात बदलेत 
छथि आ हमरा लोकनिके समाज बदलबाक अछि। समाजक 
संस्कार बदलबाक अछि । धैय ते राखहि पड़त । 

किसुन : तोरा तें एहिना रहैत छह । एना मन्द पानि रहने कोनो परि- 
वर्तन नहि होयतह। लोक एहिना लुलुअबेत रहतह । गामक 
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सब नवतुरिया हमरा सभक संग दऽ रहल अछि। एक बेर तो 
इसारा दहक ते देखहक जे सभे, एलने चहका दैत छिऐक की 
नहि। फसादी सबके 

धीरेन्द्र : किसुन हम जनैत छी आ तो जनैत छह जे के केहन अछि। 
आइ जँ ई फसादक जड़ि सब नहि रहैत तें किसुन सन प्रतिभा- 
शाली कलाकार एहि देहातमें पड़ल नहि रहैत। अच्छा, कहह 
तँ ? तो तँ हमरासँ सीनियर छलह ? 

किसुन : (मूडी झुकौने ) हं ! 

धीरेन्द्र : फस्टे करेत छलह ? 


किसुन : हूँ । 
धीरेन्द्र : मुदा आगाँ नहि.पढ़ि सकलह से एही फसादी सभक चक्रचालिक 
कारणे ने ? 


किसुन : हमरासँ पुछेत छह से अपनोसँ पूछह ने जे पड़ा क$ नहि चल 
जैतह तं की एतबो कः सकितह ? हमरा-तोरा पढि-लिख लेने 
गामक धनिकाहा सभक शानमे बट्टा लागि जयबाक डर जे 
छलैक । 

धीरेख्र : मुदा आगाँसे फेर कोनो होनहारके 'असमयःमौलाय नहि पड़ैक, 
कोनो बापके साधनक अभावमे अपन .सन्तानके खूब पढ्यबा- 
लिखयबाक सेहन्ताक मुड़ी ममोड$ नहि पड़ेक, ताहि लेल 
हमरा सबके सन्तद्ध भऽ कऽ काज कर पड़त । अन्हड़-बिहाड़िक 
झोंक सहैत बाधासँ लड़ऽ पडत । एहि लेल लक्ष्यवेधी दृष्टि आ 
गम्भीर धेये चाही , लक्ष्यक प्रति समग्र एकाग्रता चाही । ठीक 
ओहिना, जेना तो” चित्रक अंकन बेरमे एकाग्रता रखेत होयबह । 

किसुन : आब ओकर की चर्चे करेत छह? चित्रकार बनबाक स्वप्न 
स्वप्ने रहि गेल । 

बारुचन्द्र : धीरू भ॑या ! किसुन भाइ फूसि बजेत छथि। ई एखनो चित्र 
बनबैत छथि आ जखन चित्र बनबेत रहैत छथि ते आन्हर आ 
बहीर बनि जाइत छथि। ने ककरो देखैत छथिन ने ककसे बात 
कानमे जाइत छनि । जे चित्र बनबैत छथि से ककरो देखऽ 
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नहि देत छथिन । तुका कः राखि लैत छथि, ने ते फाड़ि क$ 
फेकि-फाकि देत छथिन । 

धीरेन्द्र : की हौ किसुन! हमरा किएक फूसि कहलह ? हमरासे किएक 
ई बात नुकौने रहैत छह ? 

किसुन : धुत्‌ ! चारुचन्द्र ओहिना गप्प हुँकेत अछि । 

चारुचन्द्र: नहि धीरू भैया ! हम हिंनकर कय गोट चित्र देखने छियनि । 
एकटा चित्र छनि 'कोसी कातक गाम' । ओहिमें दू भाग छेक | 
एक भागमे करुणाक प्रवाह बूझि पड़त तँ दोसर भागमे आद्या 
ओ विश्‍वासमय भविष्यक वसन्तक फूले फुलाइत बृझि पड़त 
अनायासे ओहि गाममे बसि जयबाक मोन करत । 

किसुन : की रे चारु! कविताक भाषा कहियासँ बाज5 आबि गेलीक ? 

चारुचन्द्र : जहिया किसुन भ॑याक कवितामय चित्र देखलियनि आ धीरू 
भेया केर कवितामय भाषण सुनलियनि, तहियेसँ हमरो 
कविताक भाषा आबि गेल । 

किसुन : बस, बस। बन्द कर अपन चे" चे/""तो' जखन बजैत छे' ते 
होइत अछि जे****** 

धीरेन्द्र : (बीचेमे वाक्य पूरा करैत )'*“*सदिखन तोहरं बात सुनिते रही। 

( हेसऽ लगैत अछि । ) 

चारुचन्द्र: उं हुः! हिनकर चित्रक गप्प करू तेई लाल-पीयर होब$ 
लगताह ! एहिना बिगड़ि उठताह । अपन बनाओल चित्र ककरो 
देखऽ पर्यन्त नहि देत छथिन । 

वीरेन्द्र : आरो कोन-कोन चित्र देखने छहक तो हौ ? 

किसुन : धीरेन ! कलाके' चाही कलाकारक साधना आ कलाक सहृदय 
पारखी । से एहि वीरान स्थानमे कतऽ पाबी ? जे श्रीसम्पन्न 
अछि, जकर पेट भरल छैक, तकर कला थिकैक झूठ, फरेब, 


तिकड़मबाजी ! बैमानीसँ अनकर भाग हुड़पि लेबामे आ 

अपन धनके' बढ़बेत जयबामे अपन कलाक चमत्कार देखबैत 

भछि। दोसर दिस अछि दरिद्र, बुभुक्षित समाज, जकरा पेटमे 
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दाता नहि छेक, देह पर वस्त्र नहि छैक, जकर बच्चा सभ | 
पात खड़रैत छेक, बकरी चरबैत छेक, घास छिलैत छैक, लोढ़ा 
लोढैत छैक, घोडहा, सिंतुआ, चिचोढ़, सौरखी बीछैलय भरि 
दिन बौआइत रहैत छैक । ओकरा सबके चाही भरि पेंट अन्न, 
भरि देह वस्त्र | एहि लय च [ही ओकरा हाथके काज, रोजी 
जाहिसँ रोटी भेटि सहक । यैह थिक्रक ओकरा सभक लेल, 
कला । 
धीरेन्द्र : तो" ठीक कहैत छह किसुन! मुदा एकर उद्धार के करतैक ! 
` अशिक्षा, गरीबी आ अन्धविश्वासमे डूबल समाजके' उवारबाक 
भार आब युवा पीढ़ी एके” लेबऽ पड़तैक । ओकरे आगां आब& 
'पड़तैक । दुःख-दरिद्रताक अशुभ भाग्य-रेखाके” शुभ कमं-रेखामे 
बदलि दे्राक अभिलाषा आ साम्यं युवकेमे रहैत छेक । हम - 
तो“ युवक छी। हेमरहि सबके आगाँ वढ पड़त । 
चारुचन्द्र : आब ई.गप्पाध्याय बन्द करेत जाउ। बहुत रास काज सब 
.. करबाक छैक से नहि बिसरि जेयौक । 
किसुन : काज ठीके बहुत छेक। आइ रिलीफक गहूमके सेहो बँटबा 
| देवाक होयतैक,ने ते बीचेमे मूस .खा जयतेक । 


धीरेन्द्र : एहिमे सतक्रता रखबाक होयतह। जे वास्तवमे खगल अछि 
तकरे भेटबाक चाही । 


चारुचन्द्र : सोझे ओहिना नहि भऽ जायत ! देखेत रहियोक ने जे की सब 
भऽ रहल छेक । ताल तखन लागत जखन मुहगरहा सब 
रिलौफक अन्न हँसोथबाक लेल मारि करत। सब बेर एहिना 
होइत छेक । 

धीरेन्द्र : से की हौ? की बात छैक से साफ-साफ कहह ने ! 

किसुन : धीरेन भाइ! बहुत दिन धरि गामसे बाहर रहलह ने ! सब 
बात अपने बूझि जेबहक सहे-सहे । 

चारुचन्द्र : पंच्‌ काका अविते होयताह्‌ । अपने बोकरताह सब बात। 
एहि बेरक रिलीफ अपना सब सन झंझटियाक हाथमे फसि 
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गेल छनि ( केबाड ढकढकयबाक ध्वनि सूति पछ ) वेह आबि 
गेलाह । पंच काकाके* छोड़ि आरो दोसर केओ ने भऽ सकैत 
अछि। रिलीफक गहुमक सदुपयोगक सबसे अधिक चिन्ता 
हुनकहि रहैत छनि । 

धीरेन्द्र : के छो? चल आउ । ( चारुचन्द्रतँ चाई! तो” कोदारिक 
इन्तजाम क$ कऽ जल्दी आवह । 

चारुचन्द्र : बेस । 
( चार्चन्द्र जाइत अछि था पंचू प्रवेश करैत अछि। .धीरेन्द्र ओ 
किसुन उठि क5 ठाढ़ होइत अछि । पंचू चौकी पर बैसि जाइत अछि। 
धीरेन्द्र ओ किसुन ठाढ़े रहैत अछि । ) 

पंच : (एक बेर चारू कात ताकि) बड़ा सब गोटे जुटल छह, भोरे-भोरे ? 
की बात छेक ? 

किसुन : नहि, कोनो खास बात नहि । ओहिना गप्प-सप्प चलैत छलैक । 

धीरेन्द्र : अहाँ कोना अयलहु अछि ? कोनो खास बात की ? 

पंच : हौ जी! प्रेस मोन पाइलह । ( धीरेन्द्र आ फिसुनक आँखिसें आँखि 
मिलत छैक आ दुन्‌ मुसकी दैत अछि । ) रामजीक इच्छासँ तोरा 
कहबाक छल जे तोहर बाप हमर संगी । एकदम लड्गैटिया 
यार । तोरा पढ़ त देखलियह त॑ सुप सन करेज भऽ गेल । आब 
तें सब इम्तिहान पास कऽ गेल होयबह । 

धीरेन्द्र : नहि, रिजल्ट नहि बहार भेलैक अछि एखन धरि । 

पंचू : सेह, आव नीक नोकरी धऽ लयह। गाममे की राखल छैक ? 
नोकरी करबह। बाइली आमदनी होयतह। जिनगी सुधरि 
जयतह । नोकरी ओहने धरिहह जाहिमे खूब बाइली आमदनी 
होइत होइक । नोकरिहारा सब जे एतेक इलबाइस करेत रहैत 
अछि से बाइलीए आमदनीसे ने । 

वीरेन्द्र : काका ! बाइली आमदनी तें भ्रष्ट आ पतित बनला पर होइत 


छेक । बाइली आमदनी लोकक अधःपतनक मापदण्ड थिकैक । 
आ नोकरीए जीवंनक परम लक्ष्य नहि थिकैक, काका ! 
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` पंच : लोक पढ़ि-लीखि क$ नोकरी नहि करत तें की करत? आ 
नोकरीमे जकरा बाइली आमदनी नहि होइत. छैक सेहो की 
लोके थिक ? देखहक प्रेमकान्तके' । साधारण सन नोकरी .क5 
कऽ जाहि ठाट-बाटसँ रहैत अछि से साहेबोके" मात करैत छैक । 

धीरेन्द्र : बहुत रास काज सबं छंक जे लोकक बाट ताकि रहल छैक । 
किछु गोटे समाओक काज करबाक लेल त॑ रहओ । 

पच : एकटा ममता अछितोरासँ ते” कहैत छियह। कल्हुके बात 
लयह्‌। तोरा हाथे' लोटा रमजीयासँ छुआ गेलैंक । ताहिलय 
तोहर काकी मारि बजैत रहयुन। मुदा हम डांटि लेलियनि- 
नहि, धीरेन्द्र नेना अछि । एकटा अपराध भए गेलैक ओकरासँ 
तें ताहिलय बाजब को ? हो तोहर जिनगी बाँचल ताकय, तं 
एहन-एहन कतेक लोटा ने आनि देबहुन। तखने, जं तोरा 
एखनेसं धर्म-कर्ममे मोन रमि गेलह तं संह करह। ओहो 
बेजाय बात नहि। मुदा गामक एहि अल्ल-बल्ल काजमे लागल 
रहने धर्म नहि होइत छेक । 

किसुन : ते कथीमे धर्म होइतं छैक, काका ? | 

पंचू  : अरे! सैहतँ कह अयलियह अछि। हमरा ते कय गोटे 
कहलनि जे तोही. जाह । तोहर बात धीरेन्द्र मानतह । 

किसुन : खुलासा कहबेक तखन ने लोको बूझत ? 


पचू : धर्मक बात छैक। सरकार दिससँ ओतेक खराती गहूम 
अयलैक अछि से तँ धर्मखाते लय ने? सरकारीयो लोक सब 
पुन्न करेत अछि ने ? एहि बेर सुने छी जे मुखियाजीके' खराती 
गहुमक तसफोया तोरे सभक विचारसे करऽ पड़तनि । हमर ते 
विचार अछि जे ओहि गहुमसे नबाह कीत्त न करबाओल जाय । 
कय बरखसं नहि भेलैक अछि । एहन संयोग बेर-बेर नहि: 
भेटेत छैक । | 

किसुन . आरो की सब होयतेक ? 
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, आरो की ? ग्राम देवता बाबाक पजा सेहो भऽ जाय ' महादेवक 
ब्राह्मण-भोजन सेहो सतरि जयतेक । 
हमसे अछि। (गम्मीर भऽ जाइछ। 


पंच्‌ 

महारुद्र यज्ञ आ 
धीरेन्द्र : भहाँक कहबाक अर्थ रिलीफक गहू 
पंचू :हेंहे। वह । 


धीरेन्द्र : काका! ओ गहूम तकरा लय अयलैक अछि जकरा घरमे 


सतहत्तरि बितैत छेक । जकरा कोनो साधन नहि छेक । जे भुख्सं 
टग हनैत अपन बच्चाके' खोआ नहि पबैत अछि । बड़ खुशामद 
आ आरजू-विनती क$ कऽ हमरा लोकनि एतबो गहूम अनबा 
सकलहुँ अछि। अपना दिससे अहाँ सब सहायता की करवेक 


जे सेर-दू-सेर जेहो भेटऽवला छेक, सेहो अलगट्टे लोकि लिअ$ 


चाहैत छिऐक । बड़ पवित्र विचार अछि अहा लोकनिक ! 


किसुन : खा क$ ढेकरबाक लेल नहि अयलैक अछि गहूम । अहाँ जकरा 
हम सब 


धर्म कहैत छिऐक से अधर्म थिक । जं बैह धर्म थिक ते 
धार्मिक नहि, नास्तिक छी । बस । 

पंच : तं की तोहर धर्म छह गल्ली-कुच्ची साफ करब ? छोप-अछोप 

र के एकटार करब? गामक राइ-रोहियाके बहसा कऽ दूरि करब? 
किसुन : मन्दिरमे जा कऽ पूजा करब धर्म थिक मुदा पोखरिमे ढहल 
| जाइत मन्दिरके बचायब धर्म नहि थिक। पोखरिमें नहायब 
धर्म थिक मुदा ओकरा साफ करब धर्म नहि थिक । अबल-दुबेल 
लोकसँ काज करायब धर्म थिक आ ओकर पेटक व्यवस्था 
करब धर्म नहि थिक। गरीब-गुरबा भुखसं मरेत रहओ मुदा 
अहाँ सव सन धर्मनिष्ठ लोकके' ब्राहण-भोजन करयबाक लेल 
` रिलीफवला गहूम चाही । । | 

पंच : (तमतमाइत) त॑ बेस । कोना क$ गहुमबटवारा कऽ लैत छह सेहो 
देखबाक अछि । | 

किसुन : हँ, हँ। देखि लेब । 

` ( चारुचन्द्र अबैत अछि । ) 

धीरेन्द्र : की चार ! देरी किएक भेलह ? 

चारचन्द्र : दिवानाथ साइकिलसँ अबैत छल । पंचू काकाक घर लगक 
मोड़ीमे साइकिल स्लिप भऽ कऽ खसि पडलेक । सौंसे क पड़ा- 
लत्ता बोदर-बोदर भऽ गेलैक। रस्तापर मोड़ी बना देने 
छथिन, सौंसे गलीज भेल रहैत छेक । 
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पंच `: हम अपन मोड़ी खोलने रहब, ताहिसँ तोरा सबके की. ! 
चारुचन्द्र : एना एढ़ी-टेढ़ी बतिआयबरते आइए जा कऽ मोड़ी बन्द कऽ देब । 
पंच : होअह तागति तँ अबिहह। देखि लिहक | संगहि बापोके 
कहिहह अबैलय''*( बर्जत पंचू चल जाइछ । ) 
चारुचन्द्र : फेर बाप-ब्राप कयलहु त" 
धीरेन्द्र : ( बीचेमे डंटत ) चारुचन्द्र! चुप रहह । 
चारुचन्द्र : अहाँ तँ एहिना डाँटि दैत छी । एकरा सभक कुकर्म ते पराकाष्ठा 
पर पहु'चल जा रहल छे$ । एकटा नव बात ते बुझलेश्ने होयत । 
किसुन : कोन नव बात ? | 
चारुचन्द्र : अम्बर-सेन्टर जे चलि रहल छैक तकरा सम्बन्थमे सौंसे गाममे 
उधबा ते उठौनहि छैक । एखन भोलाझा सिरमनि मसोमातक 
चर्ख पटकि-पटकि कऽ तोडि देलक क । 
धीरेन्द्र : (उद्विग्न होइत) से किएक ? चर्खा की बिगाड़ने छैलेक ! 
किसुन : कहू, ओकर धन-बीत, हिस्सा-बखरा हफि लेलकेक । भरि पेट 
अन्न आ बीत भरि वस्त्रो नहि देत छैक आ आब एकटा भवलम्ब 
धरा देलिऐक त****** 
चारुचन्द्र : बेवारी जे' कि चरखा कान्ह पर राखि कड परिश्रमालय विदा 
भेलि कि भोलाझा ओमहरसँ आबि कऽ चर्खा छीनि लेलकैक 
आ काठक सिल्ल पर पटकि देलकैक । चर्खा सकचुन्न भऽ क$ 
टूटि गेलेक । ताहि पर विखिन्न-विखिन्न सन बात बजेत कहैत 
छलैक जे हमरा घरक मसोमात भऽ लोकक दरबज्जे-दरबज्जे 
जायत बोनि करबालय ? ई नककटोनी भऽ गेलि । 
किसुन : धीरेन भाइ ! आब नहि सहल जाइत अछि हमरा । एकर किछु 
निराकरण होयबाक चाही । 
चारुचन्द्र: एतबे नहि । दिवानाथ कहेत छल जे चौधरी गच्छमे एक गोटे 
अम्बर चर्खा सीखैत छलैक से चर्ख तोड़िक$ राति खन भानस 
भेलैक अछि। श्रीखण्डझाक बड़की बेटी चर्खा सोखेत छलनि 
तँ ओकरा ससुर उलहन पहुँचि गेलैक । नन्दनचौधरी अपन 
बेटीके' कहलथिन जे जे परिश्रमालय गेले" तँ खाधि खूनि क$ 


गाड़ि देबोक । 
( किसुन आबेशमे जाय चाहैत अछि तं धीरेन्द्र हाथ पकडि क$ घीचि 


लैत छक । ) 


चाननर्क बसात|१४५ 


Scanned by CamScanner 


धीरेन्द्र : किसुन ! आबह । सुनह । एना हड़बड़यने तँ नहि होयतह ;। 
युगयुगान्तरक व्याधि एके बेरमे छूमन्तर नहि भऽ जयतैक । 
सभ किछु होयतेक मुदा आस्ते-आस्ते | युग-युगसँ रूढ़ि, अन्ध- 
विश्वास, अज्ञानता आ मिथ्या अहँकारमे जकड़ल समाजके' 
बदलब हल्लुक काज नहि थिक। समाजके बदलवाक अथे 
थिकःनव सृष्टि करब । नव सृष्टि लय असीम धैय चाही । | 

चारुचन्द्रे: आइ सफाइ-अभियान सेहो अछि, सरकार ! 

धीरेन्द्र: चलह किसुन ! आजुक प्रोग्रामके' सम्पन्न कग्रल जाय। सबके 
खुरपी; कोदारि, छिट्टा'लऽ कऽ चल5 कहक-। 

किसुन. : बेस, चलेत चलह । 

( सब जाइत अछिं। पर्दा खर्यत अछि। ) 


तृतीय दृश्य 
[ स्थान : गामक एक भाग। धीरेन्द्र, राघो, किसुन, चारुचन्द्र एवं गामक आरो किछु 
युवक ओ किशोर सब सफाइ-अभियानमे' छागल अछि। तीनन्चारि गोट- छिट्टा, 
किछु खुरपी, तीन-चारि गोट कोदारि, दू-तीन: टा खरडा: देखळ जाइछ । जंगलू-झाड़ 
सभ काटि कड एमहर-ओमहर फेकल' अछि। _ अचानक धीरेन्द्रक पैरमे-कोदारि उछटि 
कऽ-लागि जाइछ आ धीरेन्द्र 'इस्म्‌? कऽ ठामहि बैसि जाइत अछि। लिधुर बह 
लगत छँक । |] 
राघो : (धीरेन्द्रक परमे कोदारि लगैत देखि कऽ) अरे! धीरेन बच्चाके 
पेर कटा गेलनि ! (दौड़ि कऽ-लग आबि जाइछ।) 
किसुन : (झटकि क$ लग आबि कऽ) भऽ गेलह ने, एकटा उपका रतें कयलह्‌। 
(सहृटि क$ आरो लोक सब लग आबि जाइछ। ) 
धीरेन्द्र : कोन बड़का भारी अन्हेर भऽ गेलैक जे अहाँ सभ जूटि गेलहु ! 
चलू, हमहू चलेत छी । 
(धीरेन्द्र कोदारि उठा कऽ चल$ चाहेत अछि की राघो कान्ह पकड़ि क$ 
वैसा दैछ । आन गोटे सब फेर सफाइमे लागि जाइछ ।) 
राघो. : (धीरेन्द्रक पैरक कटलाहा भागसँ बहैत लिधुर पोछs लगेछ ) कहैत छी, 
बच्चा ! अहाँ अगरजितपना नहि करू। श्रमदान दिन आड र 
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दकचि लेलहु' आ आइ छाबा भकचि लेलहु । कोदारि चलय़बा 
लेल ते हम सब छीहे । 
(चारुचन्द्र, कपड़ा से धीरेन्द्रक'पैरक कटलाहा भागके बान्हऽ लगत अछि। 
धीरेन्द्र . : धुत, ई की करैत छह? केहनदन रोगीसन लागत । हटावह । 
(धीरेन्द्र कपड़ा फकि देत अछि आ कोदारि ल5 कऽ आगाँ वढैत अछि । ) 
किसुन : कहैत छियह, धीरेन ! तो” कोदारि नहि धरह। आ आब 
थाकियो गेल होयबह। हो! तो तें हमरा सभक नेता सेहो ने 
छह? तोरा तँ खाली निर्देशन देवासँ काज । हम सव 
ओकरा पूरा करब । 
धोरेन्द्र : एकदम गलती बात, किसुन 1 केओ किएक ककरो नेता 
रहतैक ? जाँ नेते चाही तं तो ही किएक ने रहबह नेता ? 
राघोए कका किएक ने नेता होथि ? चारुचन्द्रे नेता. रहत तें 
कोन हजे ? 
चारुचन्द्र : भाइ लोकनि ! हमरा जे नेता बनौलहुं ते गेल महीस पानिमे 
पड़रू सहीत । मझधारमे नैया बुड्ने बिना परकार नहि । धीर 
भैया ! हमर सभक नेता अहीं छी आ अहीं रहू । 
धीरेन्द्र ; माति लेब जे हमही नेता छियह । तँ की नेताक काजवा 
उत्तरदायित्व एतबे छैक जे खाली हुकुम चलबेत रहय ? जखन 
आन सब खटैत रहय, पमेना बहुबेत रहय, तक्षन ओ गहा पर 
सुति कऽ आराम करय ? जे एना करैत अछि ओ कहियो जन- 
नेता नहि भऽ सकत अछि। जकर एकमात्र काज छेक अपन 
अपन स्वार्थं सिद्ध करब, से नेता नहि, वंचक थिक । लोकक 
नेता तं ओ थिक जे लोकक सुख-दुखमे संग रहैत छैक । वर्ह 
लोकक अभाव-अभियोग वूझि सकेत छेक । 
(अकस्मात्‌ दरोगाक प्रवेश होइत छैक । सब हंड़बड़ा जाइत अछि । ) 
दरोगा : धीरेन्द्र के छथि ! 
धीरेन्द्र : (आगाँ बढि) हमरे नाम थिक धीरेन्द्र । 
(धीरेन्द्र संग किसुन, राघो, चारुचन्द्र सेहो दरोगाक निकट आबि जाइत 
अछि । दरोगा सबके एकाएकी गाहिकी नजरिस देखत अछि ।) 
दरोगा. : हमरा खबरि भेटल छल जे आइ एहि गाममें बलबा होयबाक 
संभावना छैक । की, ई बात ठीक छैक ? 
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चारुचन्द्र : 


दरोगा 


चारुचच्द्र 


दरोगा 


चारएचन्दर : 


दरोगा 
चारुचन्द्र 
दरोगा 


किसुन :: 


दरोगा 


धीरेन्द्र 


दरोगा 


किसुन 


दरोगा 


समाचार तँ अहाँके' ठीके भेटल छल । बलबाक भर्यकरताक 
अनुमाने लगाओल जा सकत अछि । 


: (डायरी बहार क$ लिखबाक हेतु उद्यत होइत) कोन तरहक बलवा 


छलैक ? ओकर कारण की छलैक ? आब शान्त छेक्रकी नहि ? 
एखने तें बंलबा भेल छल | एह, जे ओहि चपेटमे पड़ल से गेल । 
छकबा-पटबा उठि गेल । ओहिमे कतेक ने छाव्मि-ब्राव्यि भऽ 
गेल । 


: खबरदार,जे, केओ पडयबाक कोसिस कयलंक तं । देखा, कतऽ 


आ कोमहर बलवा भेल ? 

येह, सामने देखैत नहि छिऐक, उसेरी सब जे भिड़ल छेक ? 
(कोदारि-छिट्टा आ कटल जंगल-झाड़ दिस देखा दैत छैक। दरोगा चकित 
भऽ कऽ ओहि जंगल-झाड़के देखैत अछि आ एकाएक भभा क5 हसि 
दैत अछि । सब लोक हँस5 लगैत अछि। ) 


: बहुत सुन्दर.! (कनेक थम्हि) अहाँक नाम की अछि ? 


किएक ? केस करबेक की ? 


: एह, राम! राम! की बजेत छी ?. 


चारुचन्द्र नाम थिकनि। 


: सुन्दर, बहुत सुन्दर **चा'''रु''*च ``न्द्र । (धीरेन्द्रके सम्बोधित 


करैत) धीरेन्द्र जी ! थांनामे सनहा देल गेल छल जे लूटि- 


` मारि, खून-खंराबी आ आर की की ने होयतैक जकर अग्रेसर 


अहाँ रहब । हभ.ते अहाँके गिरफदार कर आयल छलहुः। 


: आब ते अहाँ अपना आँखिसँ देखिते छिऐक, ( अपन दुन्‌ हाथ 


दरोगा दिस बढ़बैत) लियऽ गिरफदार करू । 


: एही गामक गण्य मान्य व्यक्ति गेल छलाह थाना पर । हम ते 


एतऽ आबि कऽ अचंभित रहि गेलहु। मुदा आब अहाँके 
गिरफदार करू की माला पहिराउ ? 


: गामक किछु स्वार्थी व्यक्तिके' ई काज सब पसिन्न नहि छनि, 


बुझल गेलेक दरोगा जी ! 


: नोक काजमे झूठ आरोप लगा कऽ बाधा देब नीक मनोवत्ति 


नहि कहल जा सकत अछि। अहाँ लोफनिक काज देखि कऽ हमर 
अपने मोन उथल-पुथल कऽ रहल अछि। होइत अछि जे हमहू 
कोदारि धऽ ली । (कनेक रकि) लाउ हमरो 'कोदारि दियऽ। 
हेमहु अहाँ सभक एहि पुनीत काजमे संग दी । 
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( राधोक हाथसे कोदारि लऽ क$ दरोगा जंगल काटऽ लगैत अछि | 
धीरेन्द्र दरोगाक हाथसे झपटि क$ कोदारि छीनि लैत॑ अछि । ) 
ीरेन्द्र : अपने सन लोकक हाथ जें लागि गेलेक ते ई यज्ञ सफल भऽ 
गेल : दरोगा जी ! नव-निर्माणक उदीयमान सूर्यके' यदि अह 
सन वयक्तिक अर्ध्यं भेटलनि तँ हम सफल भ5 गेलहु । लाउ 
आब कोदारि दं5 दियऽ | 
(धीरेन्द्र दरोगाजीक हाथसे कोदारि लऽ छत अछि । पटाक्षे प होइत अछि। ) 
48. 
चतध दृश्य 
[ स्थान : गामक एक भाग । भोला झा आ पंचूक प्रवेश | 
भोलाझा : हौ पंच ! तो” कहैत छलह जे दरोगाके' घस दऽ कऽ मिला 
लेलक क। मुदा दरोगाके तँ हमरे लोकनि घूस देने छलिऐ 
तेयो ओ किछु कयलकैक नहि। उनटे, अपने कोदारि 
धऽ लेलकेक । 


पंच : कोन खेल-बेल भेलेक से नहि कहि; म॒दा एकरा भीतर जरूर 
कोनो बात छैक । 


भोलाझा : अह ! बात की रहतैक ? ओकरा सबके बदनाम करबाक लेल 
हमरा लोकनि किछु उठा नहि रवलिऐक । अच्छा, कहह ते । 
ओहि दिन.कोनो मारि होयबा लय रहैक जे थाना पर सनहा दऽ 


देलहूक ? उनटे तोरा -मोड़ीक गलीज -साफ़.कऽ देलकह । 
थिकह तँ तोरे अग्रुआड़-पछुआड़ । तोही कहह, कहियो 
ओहिमे कोदारियो देने रहक ? 

पंचू : सेते नहि देने :रहिऐक । 

भोलाझा : तखन ? देखहक,. एही ठाम -नाक नहि.देल जाइत छल । मोन. 

_ असर्ध भऽ जाइत. छल.। गाम.पर जाइत छलहु' ते खा नहि 
होइत छल । मोन.पत्र-पत्र करेत रहैत; छल । से आब देखहक 
केहन रमनगर लगत छक ! बूझि पडत छैक जेना सत्ते चानन 
 _ छिलकंत होइक । 

पंच : से ते सत्ते बड़ दीब लगेत. छैक । 

भोलाझा | हम तेँ कैक दिन पर एमहर अयलहुँ अंछि। एहि ठाम 
अबे दुआरे" नहयलहु' नहि मुदा ई स्थान देखि क तें आदचर्य. 
भऽ गेल । विश्वासे ने होइत अछि जे'ई पहिलुक स्थान थिकेक। 
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मोन होइत अछि जे एहि ठामक चुटकी भरि माँटि उठा कऽ 
माथमे लगा लो । व्यर्थ ओहि छओःड़ा सभके एतेक बिरोध 
कथलिऐक । ओ सब उपकारक काज छोड़ि क$ अपकारक कोने 
काज कयलक अछि ? 

पंच : गामक संस्था बिगडि रहल अछि से नहि देखेत छिऐक ? 

भोलाझा : संस्था की बिगड़ि रहल छक ? संस्था बनि रहल छैक, से कहह। 
जँ गामक लोकके' नव-नव काज-धन्धा आबि जयतैक। पेट 
भरबाक अवलम्ब भेटि जयतेक । राँड-मसोमात, बेअबलाके 
किछु रोजगार भेटि जाइक तें एहिमे अधलाह को भेलेक ? 

पंच : काका! आब अहू' ढरल जाइत छिऐक ओकरा सब पर ! 

भोलाझा : हम ते एते दिन आन्हर छलहु । छओ ड़ा सब अपन व्यवहारसँ 
हमर आँखि खोलने जा रहल अछि। 

(कोदारि लेने राघोक प्रवेश) 

राघो : गोड़ लगैत छी काका ! ies 

भोलाझा : निके रहह। आइ विजयादशमी दिन ई कोदारि लऽ कऽ 
कोमहर चललाह अछि? | 

राघो : यैह, एही ठाम दऽरी खुनबाक छेक । आइ विजया दशमीक 
अवसर पर वृक्ष-रोपण होयतैक । 
(धीरेन्द्र, किसुन, चारुचन्द्र एवं अन्य युवक-किशोर ओ. ग्रामीणक प्रवेश 
होइत अछि। चारुचन्द्र एवं अन्य लोकक हाथमे थल्ला लागल गाछ छेक।) 

धीरेन्द्र : (भोलाझाके) गोड़ लगेत छी बाबा! (पंचूके) गोड लगैत छी काका ! 

भोलाझा : दीर्घायु भव । | 

पंचं : निके रहह। | 

र (आनो लोक सब गोड़ लगैछ । 

भोलाझा : हो! तो सभ तें सत्ते गामके' देवपुरी बना देत्रहक । जेम्हरे 
तकत छी, मोन प्रसन्न भऽ जाइत अछि । 

किसुन : सब अहीं सभक आशीर्वादसँ भऽ रहल छैक । 

भोलाझा : हो, सत्त पूछेत छह तँ हम कहियो आशीर्वाद नहि देलियह। 
कळत जे किछ भेलह अछि, से तोरा लोकनिक लगन आ निष्ठाक 

रणे। की तोहर सभक ओ नाटक कहिया होयतह ? 
चन्द्र: आइए साझमे छेक, रामचरणक खरिहानमे । 
भोलाझा : खरिहानमे किएक ? ॒ 
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किशुन ' इृतेज ब्रवयबो लय कैंओं जगहे ने देलकीक ते की करितिऐक ? | 

भोलाशा : नहि, नहि। नाटक भगबतीएक लगमे होयतनि । ओढी ठाम, 

जतऽ तो" सभ पहिने बिचारने छलह । भा, चलह, ता सब 

देखा दिहक, हमर ज5त बॉस काटिं क$ पाडि+छीलि क5 पहुंचा 

देतह । जतेक बाँसका काण होअह से तिस्संकोच कटबा लिहृह | 

चौकी लय निफिबिकर रहुह । हम जमा करबा देत छियह । 

धीरे : बाबा ! ओ सथ तँ होयतैक पाछाँ। आढ जयस्ती-दिवस थिकैक 
ने । एहि अवसरक स्मारक रूपमे वृक्ष-रोपण समारोहक आयो 
जन भेल छैक । हमरा सभक हादिक इच्छा छल जे गामक 
बयो वुद्ध व्यक्तिक हाथे" ई पुण्पकार्य सम्पन्न होअय । 

किसुन : मुदा अहॉँक्रे' कहैत हमरा सबके भय आ शंका भेल जे कदाच 
अहाँ तमसा जाइ आ अस्वीकार कऽदी । तेयो अहाँक ओतऽ 
साँझमे हम सब गेल छवहु' मुदा संयोग एन जे भेटे ने भेल । 
एखनो अहींक घर पर सं आवि रहल छो । 

राघो : केहन बढ़ियाँ संयोग छैक जे ठामहि पर अहाँसँ भेंट भऽ गेल । 

भोलाझा : (गह्वरित होइत) बाबू ! हम सब भेलहु' बूढ़। पुरना युगक । 
शाखापत्र-विहीन ठुटु बबूरक गाछ, अनुपयोगी आ काँटसे 
भरल । तो सब छह नवयुवक, चाननर्क लुहलुहार गाछ, जकर 
शीतल-सुरभित बसातसं अपन गाम, अपन समाज महमहा 
उठत। बदलैत युगक बसात दिस अपन पीठ ओरने हब, युवा 
पीढ़ीक अभिनव प्रकाशमे अपन आँखि मुनने रहब, सांसारक 
बढ़त डेगक विपरीत दिशामे अपस्याँत भेल दौड़ेत रहव बूढ़क 
विवशता भऽ जाइत छेक । तोरा लोकनिक उत्साह पर हम 
सब पानिए ढारेत रहलियह, ताहि लय ग्लानि भऽ रहल अछि। 
तो“ सब जे करैत छह, से करेत जाह। .जे बाधा अबेत छह 
तकरा तोड़ेत बढ़त जाह। तोरा सभक उद्दाम प्रवाहके के 
रोकि सकतह ? शुभास्ते सन्तु पन्थानः । 

(भोलाझा जाय चाहैत अछि । धीरेन्द्र बाट छेकि लैत छैक ।) 

धीरेन्द्र : बाबा ! गाछो अहींके' रोपश्राक अछि। से कथने बिना कोना 

जयबैक ? एहि गाछके" चाननेक गाछ बुझियौक । अपना हाथसँ 


रोपि दिथौक । 
राघो : हैँ काका ! आब शुभस्य शीघ्रम्‌ । 
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किसुन 
राघो 


धीरेन्द्र 
कि सुन 
धीरेन्द्र 


भोलाझा 


चारुचन्त्रं : 
: की भेलेक जे एना चौंकले 


धीरेन्द्र 


चारुचन्द्र : 
: तोहर काजे एहने होइत रहैत-छोक । कते बेर सुग्गा जका पढ़ा 


किसुन 


चारुचन्द्र : 


किसुन 
धीरेन्द्र 


चारुचन्द्र : 


- राघो काका ! दऽरी अहीं खुनबाक लेल संकल्पित छी की ? 
: एहमे किछु कहऽबला बात ! 


( राघो दऽरी खूनऽ लगैत अछि । ) 


. आब देरी नहि करियौक बाबा ! 
: हुँ, आब जल्दीए, ने तँ गाछ मौला जयतेक । 
: चारुचन्द्र ! बाग्राक हाथमे गाछ दहुन । 


(चारुचन्द्र मोलाझाक हाथमे गाछ दछ,।) 
(दुन्‌ हाथे' गाछक थल्ला पकड़ि) ई गाळ तोरा सभक विजयजयन्ती 
थिकह। ईतोरा सभक आशा आ विश्वासक प्रतीक रहतह । 
( गह्वरित होइत ) एहन सम्मान बड़ कम गोटेके भेटत छक । 
बच्चा सभ ! तोरा सबके" देखि कऽ होइत अछि जे फेर बच्चा 
भऽ जैतहु आ तोरे सभक संग हमह काज करितहु । 

(दऽरीमे गाछ रोपि गोड़ लागि लैंछ ।) 

वेस, हम जऽनके पठा देत छियह । डा 

(भोलाझा आं तकरा पाछाँ पंचू जाइंत अछि।) _ 
(एकेबेर चोंकेत ) आह, 'धीरेन भैया ! 


फलक माला संभ तँ हमरा फाँडमे रहि गेलेक । 


देलियौक'जे, जे गाछ रोपतेक तकरा गईनिमे'स भसँ पहिते माला 
पहिराओल जयतेक । 

से हमरा की कहैत छी ? हमर हाथ ते -बाझल छल गाऊक 
थल्ला पकड़बामे । (फाँड्स मारि फूल ओ माला बहार करैत अछि ।) 


: ई संब तोहर लाथ-थिकौक । जानि-बूझि कऽ तो एना कयले'। 


छोड़ह, आब जे भेलैके.से भेलेक। गाछेके' चढ़ा दहक । 

( चारुचन्द्र.सभक हाथमे फूल आ माला दैत'अछिं। ) 
किसुन भैया ! -हम बीज-रोपंण कयनिहारेके माला किएक 
ने पहिराबी ? 


(चार्चन्द्र धीरेन्द्र दिस इसारा करंछ । धीरेन्द्र जावत रोकय-रोकयःतावत चारुचनंद्र 
माला पहिरा दैछ । आनो गोटे फूलमालासे धीरेन्द्रक तोपि दैछ 1:) 


( पटाक्षेप होइत अछि । ) 
* 
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पसिभीत पाथर: नाट्य संप्रहक रखयित। 


डाक्टर रामदेव झा 


अन्म : ह मई १९३६। 


` निर्वास : कबिलपुर, लहेरियासराय, दरभंगा । 


शिक्षा : बी० ए० (भॉनसं), स्वर्णपदक, बिहार विश्वविद्यालय, १९५९। 
एम० ए०(मैथिली), स्वर्णपदक, पटना विश्वविद्यालय, १९६१ । 
पी-एच्‌०डी०, मैथिली मे शेव साहित्य, पटना विश्वविद्यालय, १९७०। 


| आजीविका : अध्यापन, सम्प्रति- विश्वविद्यालय प्राचार्य, मैथिली विभाग, ललित 


! उतीर्ण भेल बचि जीवनक नेपथ्यहिमे । जेना 
' वगमे एको दिन अनुपस्थित नहि भेला, कलि 
` गेला, अध्यापक-जीवनमे कहिओ अप्रस्तुत भ 
¦ सव्यसाची जकाँ बाम-दहिन दून्‌ सन्धान करै 
¦ सभ विद्यामे कलमक कमाल दे 


नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा । 
प्रकाशित कृति : | 
कथा : एक खीरा : तीन फाँक, मनुक सन्तान, धरती माता, इजोती रानी । 
अनुलम्धान-आालोचना : मैथिली शंव साहित्यक भूमिका, मैथिली शैव साहित्य, 
उमापति । तीन - 
सम्पादित प्रन्य : हरगौरी विवाह नाटक, राम विजय नाट, नन्दीपति--गीतिमाला, 
नेपालक शिलोरकीर्ण गीत, दशावतार नृत्यमुओ षोडश गीतम्‌ । 
संयुक्त सम्पादित प्रन्थ: मैथिली प्राचीन गीतावली, कविवर जीवनझाःरचनावली । 
विकीण रचना : कविता, कथा, एकांकी, निबन्ध, संस्मरण, शोध-पत्र आदि । 
शमेकित परिखितिः . 


लेखक छठम दशक से ते साहित्यः मञ्च पर अवतीर्ण भेल छथि परञ्च 
ई अनवरत साधना करैत रहला, स्कूल 
ज-क्लासमे कखनहु दोसर पंक्तिमे नहि 
ऽ कऽ नहि अथला, साहित्यिक क्षोत्रमे 
त रहला, निबन्ध-कथा-कविता-एकांकी 


a खबत रहबा-- पुवेहि ° चिन्ह 
' मथिलो क्षेत्र मे एक चमत्कारे हजा--ताहि सबसे बहुत स रे नहि 


1 
, अनुस 
१ 


Mn सिद्ध छथि। सुचि-संस्कार ओ लेखन-भाषण, शोध- 
१ दिशामे भाषा-साहित्यक अनुपम उपहारे प्रसिद्ध छथि ।' 


(घरतीमाताक भूमिका से) 
- च सुरेन्द्र का 'सुब्रन' 
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